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` शिका 

सन्ध्या दिन का 'अवसान-रात्रि के आगसने को कहते. , .. 

हें । यह सन्थ्या ही धार्मिकता की जड़ हैं। ब्राह्मणों के ...- 
काम में सबसे पहिला काम सन्ध्या करना ही है आगे भष्थों | 
में यहाँ तक लिखा है-- | के | 
' विभोदृक्तस्तस्प मूलज् सन्ध्या वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्‌। ¦ ` 
तस्मान्मूलं यत्न 'तो रत्तणीयं छिन्ने मूले नेव शाखा न पत्रम्‌ :. 
केव ब्राह्मण ही नहीं; बरन द्विजाति मात्र को सन्ध्या क रना .« 
आवश्यक है। फिर सन्ध्या बहो कर सकता है जिसका विधि |. 
पर्क यज्ञोपवीत-संस्क।र हो गया हो, ऐसे लोगां को तोनो 
सन्ध्या करनी चाहिये । किस तरह. सन्ध्या करनी चाहिये? ' 
इसकी विधि इस छोरी सो पुस्तक में बतलाई गइ है। यों बो ;६ 


ग 8 070 
५, ००७ 
| | ४ 
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आजकल सम्ध्या को बहुतेरो पुस्तकें बाजार में दिखलाई देती ६ 
हैं; किन्तु उनमें से कोई भी उपयुक्त-नहीं मालूम होती । ५. 


`` इसलिये ऐसी पुस्तक का अभाव देख,. मैन सवे साधारण के ४७ | 
'लाभाथे एक सम्पण सन्ध्या - विधि प्रकाशित कराई हे । नी, 
“इसमें शुद्ध और सरल भाषा में आरम्भ से अन्त तक यज्लेपवीत £! , 
.घारण करने के मन्त्र यक्षोपवोत त्याग क रने के मन्त्र, आचसन £ | 
' के सन्त्र, वायु के आवाइन करने का मन्त्र तथा /सन्ध्या में *... 
“ प्रयोग होने वाले खभो तरह ह के. सन्त्र लिख दिये हैं। मेने .' 
चैष्टा की है कि सम्ध्या करने वाले साधुजनों को किसी तरह - 
विधि आदि के अभाव कंग्र काष्ट न॑ उठाना. पड़े । इस कारण सचे 
साधारण के हिताथ यह पुस्तक बिना मूल्य वितरण कराने का 
. प्रबंध किंवा है। ओर नित्य काम में आने वाले छोटे छोटे 
> सम्त्र न्यास भ्यान सहित और ११ i यन्त्र की सविस्तार विधी 
_सीथे श्राद्ध आरि परमोपयोगी विषय बंदाकर जोड़ दिये हें । 
“अतः सम्पूणं सज्जनों से मेरा सानुनय अनुरोध है कि इस 
_ ` पुस्तक को अइण कर. सेरे परिश्रम को सफल करेगे। कवचा '.. 
“ अपना पता साफ़ लिख॥इक्रिम्‌॥ ` TE 


_ बैजनाय भगत, नलगे निवासी | 
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& 'भीः; &¦ 
शुक्ल यजुवदीय माध्यन्द्न बाजसनेयिनाम्‌ 


सन्ध्यापांसन : बिधिः 


कात्यायूनीय तपण तथा विविधोपयोगी विषयो पेता 
९ भाषा टोका समेता ) .-. 
पं० निद्दरीलाल मिश्र आयुर्चेदाचार्येण 
संमहोतस्तथा 

: . आगरा नगरस्थ श्री बिद्याधम्मं-वद्धिनी पाठशालायाः 
कम्मे-कांड युजुर्वेदाध्यापकेन 
विद्याभूषण, कम्म-काणड मणि, उपाधि धारिणा 

अयोध्यास्थ पण्डित परिषद्‌ समितेः कर्मकांड विषय परीक्षकेन 


श्री लच््मीनारायण गोस्वामिना 
पुनः संशोधिता परिवधिता तथा श्रीषनश्याम गोस्वामिना 
सस्पाद्िता सा च 


` `. ` बशीर दुर्गादत्त फ़र्माध्यक्ष 
बैजनाथ त्रजकिशोर भक्ताभ्यां 
`` .( नवलगढ़ निवासिभ्यां ) 
सहाय्येन ` 
शङ्कर यन्त्रालये आगरा पत्तने मुद्रयित्वा | 
कम प्रकाशिता बच... .. ., `. 
9...) संवत्‌ १६६७ सन्‌ १६४० ई० 
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अपने हाथ मल कर देखना 
5६3838 

कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्त्रती। 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ 
गणश स्तुति: ॥ | 
प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूर | 
पूणंपरिशोभितगणड्युग्मम्‌ ॥ उद्दंड विध्नपरि 
खण्डन चण्ड दणडमाखणडलादि सुरनायकवृन्द 
वन्द्यम्‌ ॥१॥ प्रातनेमामि चतुरानन वन्य पान- 
मिच्छानुकूलमखिलं च वरंदधानम्‌॥ तंतुन्दिलं 
डिरसनाधिपयन्ञसूत्रंपुत्रविलास चतुर शिवयोः 
शिवाय॥२॥ गरातर्भेजाम्यभयदंखंलुभक् शोक 

दावानलं गए बिभुबरकुंजरास्यम्‌। अज्ञानका 
ननः पिनाशन ह्यवाहमुरसाइव्नमहं सुतमी-... 
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` शवरस्य॥ शाश्लोकेत्रयमिद पुस्येत्तदासामज्यि ˆ 
| -दायकप्‌। प्रातरुत्यायसततं यःपठेखय तः पुमान्‌. 


| 









` ` प्रातःस्मरामि भवभीति महातिशान्त्ये 
चारायण गरुडवाहन मब्जनाभम्‌ । ग्राहामिभूत 
वर वारण युक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र- ` 
नेत्रण॥ १॥प्रातनेमामिमनसाववस्ता च मूध्ना 
 'षादारविंद युगलं परमस्य पुंसः । नारायणस्य | 
नरकाणवतारणस्य पारायण प्रवण विप्रपराय- 
णस्य।२।प्रातभजामि मजताम भयंकरंतंप्राक्तर्व 
जन्म कृतपाप भयापनु (इ) त्ये यो ग्राहवकत्रपति 
सांप्रि गजेन्द्र घोर शोक प्रणाशन करोषत शंख 
चक्रः। २।शलोकत्रयमिदं पुणयंग्रातःकालेपटठेन्नरः 
लोकत्रय गुरुस्तसेदयादामपदं हरिः ॥ ` 
 _ जानामिधर्म नव मे प्रवृत्तिःजानाम्यधर्मन 
च मे निवृत्तिः ॥-केनापिदेवेन हृदिस्वितेन यथा: . 
नियुकोस्मि तथा करोमि ॥ | 
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IFT कम छरा थेन्‌ का २ "न! 
MeN पृथ्वी प्राथना 78 


ॐ समुद्रमेखले देवि पर्व॑तस्तनमंडले । विष्णु 
पत्ति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥ 


je 6५ था चर | 
आथ यक्षाप[ौदात धारण प्रयाण: 
: अघस्य । :प्राणानायरय देशकालौ संकीत्यं औतस्मा्/ | 
कम्मोनुष्ठानसिध्यथे यज्ञोपवीत घारणमह' करिष्ये । ल 


he 


झल से यशोषबीत धोने के लिए विनियोग सहित. मंत्र... 


_ ४“ आपोषिष्ठेत्यादि य सिंधुडीप ` 


ऋषिः आपो देवता गायत्री बंद: यज्ञोपवीत 
चालने विनियोगः । बच 


) ॐ*आपोहिष्ठामयो भुवः ळें न 
'आपा|।इष्ठामया भुव;॥३* तानऽऊजें दधा- 
तन॥ “महेरणाय चक्तसे ॥ ॐ योवः शिवतः | 


मातरः।ॐ“तरमाऽरंगमामवः॥ॐयस्यच्यायः 
उ पो ५ र ५ | 
जिन्वथ ॥३० आपो जनयथा च नः ॥ ई 
उ हे यक १० नट मन्त्र से यज्ञोपवीत को अभिमत्रित' | 
देवता का ध्यान ,ब२के नियोग - सहितः अन्त्र धोकर | 
बक्षेपर्वीत धारणः करना । ¦. र्ट १ |: के नं बने” | 


है 0) छी 
कब ५ ६" १ 
7207 32) ६००८5 ST 
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मोरसः ॥ॐ* तरयभाजयते हन;॥ ॐउशतीरिवः 
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| शन यज्ञ पीत ध्यानम्‌... 
७: अजापतेयत्सहजँ पवित्रं कार्पासमतरो दभ्र 


सूत्र बह्मेलिसिष्ये च यशः प्रकाशं जपस्य 
तिद कुरुब्रहमसूत्रम॥ ' . 


अब नोचे लिखे मन्त्र से एक .एक यज्ञोपत्रीत धारण करे | 
विनियोगः ॥ a 


` -अन्यत्ञोपवीतमितिमंत्रस्य परमेष्ठी ऋषिलिंगोङ्गा 
` दवैवताख्निष्टुप्वंदः यज्ञोपवीतधारणे विनियोग] 
Me यज्ञोपवीत . इस मंत्र से धारण करे। 
 .3“यनज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यृत्‌ सहजं 
| “पुरस्तात। आयुष्यमग्रय प्रतिमुञ्च शुभं यज्ञो- 
| .पवीतं बलमस्तु तेजः ॥ ३० यज्ञोपवीतमसि- 
। -थन्ञस्यलायज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ - 
|; हे यज्ञोपवीत ! तुम बड़े दो पवित्र हो और सुटि के आदि 
| अँ ब्रह्मा के साथ पैदा हुए हो। इसलिए सुख के साथ २ तुम 
 खुमे अधिक उम्र दो और साथ ही तुम्हारे धारण करने से मेरै 
| *दारोरमें बल ओर तेज बढे। E 
| इस मन्त्र से पुराना यज्ञोपत्रोत त्याग करना |. ` 
` -एतावदुदिनपरयन्तं बहलं धारितंमया। जीएँला- 
तच परित्यागो गच्छ सुत्र यथा. सुलम्‌॥ 
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हे यज्ञोपवीत ! इतने दिनों तक धारण करने से महत्व प्राप्त 
किया झन पुराने/दोने के कारण में तुमको. त्यागता हुँ इसलिए 
खद्दषे. तुम. अपने स्थान को जाओ. 
शिर माग से निकाल भूमि में रखे पश्चात्‌; १०: बार गायक्री 
जप करना ॥ इति यज्ञोपवीत धारणविधिः॥ | 
त सन्ध्या साहात्म्य ॥ | 
पिप्रो बृचस्तस्य मूलञ्च र | 
| शाखाः धर्मकर्माणि पत्रभ |. 
तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं 
मूले नेव पत्र न शाखा; ॥ 
अथ--विप्र रूपी वृक्ष का. मूल संध्या और डालियाँ चार वेद 
दै तथा धर्म, कर्म, आदि उस वृक्ष के पत्ते हैं। मूल ( संध्या )' 
को बड़े यत्न से रक्षा करनी चाहिये क्योंकि सूल (जड़) के नष्ट 
| हो जाने से न फिर पत्ते, रहते है. न. डाली, इससे जो मनुष्य' 
| अपने आझएत्व की रक्षा चाहे वह अवश्य राह्मण रूपी वृक्ष की 
'जड़:जा संध्या. हे, उसकी रक्षा करे अथोत्‌ विधि मालूम कर 
: भली भोति संघ्या,की उपासना नित्यप्रति किया करे। संध्या | 


री बालों को व्यास जी ने ( व्यास. र्मति में ) क्‍या लिखा 
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तस्मान्नित्यं प्रकतेन्यं  संध्योपासनम॒त्तमस । 


तदभावेञ्न्यकमादावधिकारी भवेन्नहि ॥ 

झर्थे--जो जञाह्मण, चत्री, वैश्य, संध्या को नहीं जानता, जो 
संध्यो की उपासना नहीं करता वद्द जीता हुआ शूद्र के तुल्य है 
ओर मरने पर कुत्ता होता दै । इसीलिये उत्तम सन्ध्योपासन कर्म 
को नित्य करना । इसके बिना किये और कामों के करने का 
अधिकार नहीं होता ( इिजाति ) मनुष्य को संध्या नहीं करने 
पर मनुजी क्या लिखते हैं 


नाजुंतिष्ठिति यः पूवां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌। 
स शृद्ववइहिष्कायं; सवस्माद्‌ डिजकमण; ॥ 


अर्थे--मनुजी महाराज ने तो जो मनुष्य प्रातः और सायं 
संध्या की उपासना नहीं करता उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य के 
योग्य कामों से जैसे शूद्र को निकाल देते हैं वैसे द्विजों को सब 
कामों से अलग कर देने को लिखा है। 

इसलिये द्विजाति मात्र को संध्या अवश्य जाना और नियम 
पूजक करना च.हिए । 

संध्या नित्य कर्म है, जो कभी छोड़ा नहीं जाता। यदि 
जनन सूतक अथवा भरण सुतक दो तब भी संध्या अवश्य करे । 
निणंय सिन्धुकार ने षञ्चम परिच्छेद में कई ऋषियों के मत को 


[लख कर यह निश्चय किया हे कि सूतक में संध्या करना और 


रना दोनों मकार के छ पि वावय मिलते है. । इनका निचोड़ 
बही है कि पूरी २ संध्या न करे। कुछ कम करे संध्या की नागा 
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( (' ८ ) | 
| नै करे इसी के स्पष्ट करने के (लिये “प्रयोग पारिजात अन्य | 


«में भारदाज ऋषि के बचनों को लिखा है. जसे: 
'-सूतके सतके इयात 'ग्राणायाममंनत्रकस्‌ । 
र परशा अ माजनमन्त्रांस्तु मनमोच्चार्यमाजयेत ॥ | 
. गायत्री सम्यशुच्चारय सूर्यायाध्य निवेदयेत्‌॥ | 
माजनन्तु न वा कुर्याहुपस्थाने न चेव होति.॥ 
£ 'अथ--सन्तान होने के सूतक या किसी के मरने का सूतक | 
हो तो उसमें भो पुरुष मन्त्र के बिना प्राणायाम करे माजेंन के . 
मन्त्रों को मन से उच्चारण करता हुआ माजेन करे | गायत्री झो | 
भलीभाँति उच्चारण कर सूर्य को अध्य देवे तथा चाहे तो मार्जन | 
, न भी करे । प्र उपस्थान तो संथा न करना चाहिए] 
- अएवस्य आषितरेह्या गायत्रीच्छन्द एव च। 
: देवोऽग्निः सर्वकार्येषु विनियोगः प्रकीतितः ॥ 
| अथ- उ“कार के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द ओर , अग्नि 
देवता हैं इसका सब, काम सें विनियोग अर्थात्‌ डॉ इसको उच्चा 
रण करके तब धामिक कार्यो का प्रारम्भ करना । की 
| गा उमसुचाय भूमु वः स्वस्ततः परम्‌। 
गायत्री प्रणवश्चान्ते  जपेहोवसुदाहतम ॥ 
म ही 3 में पहिले ओंकार उसके उपरांत भूस बः 
; तव गायता आर अन्त में भी ओंकार जोड़ना ऐसा ह 
„गया. है। गायत्री जप में तीन व न ss 


१४४६५. ६९० गौर नी), t की हः > [204 हीं कार, लगाना याझब का 
कय ओर मनुज को ओशो में मही ह|” ” ~ 007 


“७२२ » “>>> 
कळ का 
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“छथ सन्ध्याविधिः प्रारभ्यते 


| ` * संध्या करने को रीति थह है कि. स्नान करके सूखा 
हिन कर दुपट्टा आंद ओर अगोछा लिये हुए आसन पर 
। ठ पूव की ओर मुह कर आचमन करके अंगूठे को जड़ से 
| द्वा बार ओठों को पोंड फिर मांथे, गले, बाँह, ओर हृद्य में 
"अस्म लगाना ॥ भस्म लगाने के मन्त्र यह हैं-- | 
` ३“ऽयायुषञ्जमदग्नेः ।| इससे माथे में । 
। ७” करश्यपरयलयायुषस्‌ ॥ गत्ते में। 
5» यदुदेवेषुल्यायुषस्‌ ॥ सोधे कथे में । 
 3“तन्नोअस्तुल्यायुपत््‌॒ | छाती और बाई. बाँद में । 
| : शरीर और आत्मा को पवित्र करने के लिए यह सन्त्र पढ्‌ 
। कृशा से अपने ऊपर पानो छिड़के । 
| >“अपवित्रः पवित्रोवा सवांवस्थाङगतोपिवा ॥ 
| यः स्मरंखुणडरीकाचं सवाद्याम्यन्तरः शुचिः || 
| ॥ विनियोगः ॥ : 
पथ्वीति मंत्रस्य मेरुपष्ठ आषिःसुतलं उन्दः 
कूमों देवता आसने विनियोगः ॥ 
॥ अथ पृथ्वी प्राथना का सन्त्रः॥ ., 
3शपृथ्वित्वया घ्रतालोकादेवि तं विष्णुनाधृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


९५ 
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॥ अथे ॥ | 

. , दै-एथ्वी ! तुमने लोकों को घारण किया, और विष्णु | 
तुमको धारण किया, इसलिए दे देवि ! तुम झुझको धांरण का 
'मेरे आसन को पवित्र करो । | | 
संकल्प:— 


3“ तत्सत्‌ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो- 
राज्ञया प्रवततमानस्यञ्च्यत्रहणो द्वितीय पराव 
श्री वत वाराह करपे जम्बू डीपे भरतखंडे राम 
राज्ये आयांवतेकदेशांतगते वेवस्वत मन्वंतरे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 
महानद्यागोदावर्यादक्षिणे तीरे अमुक नाम 
संवत्सरः अमुक शकेः अमुकायनेः 
अमुकगोले* अमुकत्तों: मासानासुत्तमे महा- 
सागिल्यमद अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक 
तिथी अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे योगे करणे 
लग्ने सुता न्विताया ममुकाऽमुक राशिवेलाया' 
मेवं „=~ विधाया पुण्यतिथ अमुक गोत्रो विशिशयां पुण्यतिथो अमुक गोत्रो | 
बो पभ आर (२) राके की संख्या पंचांग में 
दरिणायन कहना। a की संक्रात से धत्तरायण क्के 
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' 5सुकनाम: शुर्म्माह ममोपात्तदुरित क्षय डारा 
श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थ प्रातः सन्ध्योपासन कर्मा 
करिष्ये । 

: (बायेद्दाथ में तीन.कुशा की पवित्री, और दो कुशा की पवित्री 
दाहिने: हाथ-सें पहिन, तथा थोड़ी छुशां की माजेनी वाम हाथ 
में रख: आकोर सहित गायत्री मन्त्र पदके चुटिया बाँधना+ 

. इशान कोण. की. ओर मुंह कर. तीन वार आचमन करना, 
आचमन-के तीन मन्त्र ये हे-- 

-(१)३^ केशवाय नम; । (२)२० नारायणाय 

'नमः।(३)३ माधवाय नमः । ओर (४) 
षीकेशाय नमः । 

इस चोथे मन्त्र को उच्चारण कर हाथ धोना तथा कान” 
नासिका, मुख आदि ऊपर के अगां को जल से रपश करके 
तव हाथ में जल ले ऋतञ्च ० इस मन्त्र से पवित्र करके तीन 

थार आचमन करे । इसका सन्त्र यह है . 


३^ऋतञ्च सत्यञ्चाभोद्धात्तपसोऽभ्यजायत । 
ततो .सत्र्यजायत ततः समुद्रोऽअ्रणवः 


(४).सेष संक्रात .से उत्तर गोल तुला से दक्षिण गोल | 
होता है.। (५) दो. २ महीने .की एक ऋतु चेत्र से-बसन्त, 
, वषो, शरद्‌, देमन्त, शिशिर द्वोती हैं। AF द: 
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्समुद्रादणवा दवि संवत्सरोउअजायत। ` 
` “अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतों. वशी। ` 
सुर्या चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकपयत्‌॥ | 
(वदव्य ` पृथिवीं 'चांतरिक्ष मथोस्व ¦ ॥ | 
४ = "अथ --मदाप्रलय के समय केवल (ऋत और संत्य नाम) . 
'“मरन्नह्म रहे, उसके झनन्तर महाप्रलय के समय सें रात्रि - हुईं . 
“अर्थात्‌ सब अन्धकार मय था इसके चाइ अर्थात्‌ सृष्टि के | 
आरम्भ में प्रकाशमान तप रूप देव के बल से जलमय समुद्र k 
सप्त हुमा ओर उस जलमय समुद्र में अप्रगट रूप अर्थात्‌ | 
म्महाभ्रलय में लुप्त हुए इस विश्व.को रचने में समर्थ “याता” | 
अर्थात्‌ ब्रह्मा जी उसन्न हुए उन्दोंने दिन रात के करने वाले | 


सूर्य और चन्द्रमा को पढिजो सुष्ट के अनसार रचा, दिदे | 
र समत्सर अर्थात्‌ समय का विभाग हुआ इसके उपरान्त | | 
| दैवज्ञो5, प्र प्यीजञोक, अन्तरित्तज्ञोक, और स्त्रगलोक, आदि की | 
ब की गड | 8 गायत्री से रक्षा करना सीधे हांथ में जल | 
शेकर याये हाथ से ढळे, और “ओंकार सहित गायत्री” | 
“मकर तव प चारों ओर जल से रक्षा करे, बाद में | 
भायायांम के लिए ऋषि देवता. आदि को र | 
स्म |. 
: विनियोग: | यथा-- - * | | 
“ओँकारस्य गा अह्ाऋषिगायत्री ' बंदोग्निदेवता 
शक्लो वर्ण:सर्वकर्मारिम्मे विनियोग;,। ॐ सप्त 
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ही क DMD ननााआााआाआाईथईएंआााआइंेौणणानााााढभ;॥॥रअ ली 





ऐसा भी पाठ हे |.) शा 


८ ( ( १३ ) ) 


ब्याहतीना . प्रजापतिऋषिगा - यत्र्युष्णिगन 
ष्टुब्बृहताःपंक्कित्रिष्टुब जगत्यश्च्छम्दांस्यरिनि ॐ 
वाखादित्य बृहस्पति १रुणन्द्र विश्वेदेवा देवता 
अनादिष्टप्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः ॥ 
गगायन्याविश्वामित्रक षिगा यत्रीदन्दःसविताः 
देवताग्नियु खमुप नयने प्राणयामेविनियोग;॥ ` 


 ऑशिरसःप्रजापतिछषिखिपदा गायत्रीडन्दो 


बह्माग्निवायुसूय्या देवताः ग्राणायामेविनियोगः 


भाषा --इस प्रकार ऋषि आर देवता आदि का स्मरण कर 
आसन बांध आंखें मूद मोन दो मन्त्र के अर्थका ध्यांच करता 
हुआ नासिका के .दाहिने छिद्र को अंगूठे से सूद चतुभज 
श्रयाभछुन्द्र भगवान को अपने नाभि कमल सें ध्यान करता 
हुआ तीन वा एक बार मनमें आगे लिखे मंत्र को पढे, उतनी 


देर तक नासिका के बांये छिद्र से धीरे धीर श्वास खींचता रहे. 


१३० सप्त व्याहृतीनां विश्वामित्र जमद्ग्निभरद्गाज गौतमान्नि | 


= ब्रसिष्ठ कऱयपा ऋषयः। गायञ्यु[प्णगरप्टुब्बृहती पंक्तित्रष्टुब 


लगप्यइष्छद।रयर्निवाय्चादिर्य इहरपांत , बरणन्द्रबिश्वेदेवाः 
देवता छनादिष्टप्रार्‍यश्‍िचत्ते भाणायामे निनियोग: कहा कदी 


भा 


र, द्‌ ७, ९ 2” है ००० १. हु १' न,” F श्‌ 
११७ क” कात ड ० १ बा 7%) ~ E+ ry 
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छस को पूरक नाम प्राणायाम कहते हैं; उपरान्त श्‍वास को अपने |. 
ह्दय में रोक अपने ही हृदय सें कमल पर बेठे दुर रक्तवर्ण | 
ब्रह्माजो का ध्यान करता हुआ ३ या एंक बार उसी सन्त्र को पढ़े, | 


इसको कु भक प्राणायाम कहते हैं, बांद में अपने माथे में शवेतवणे 
त्रिनेत्र शिवजी का ध्यान करता हुआ उसी मन्त्र को तीन वा १ 
बार पढ़ता रहे ओर जितने समय में मन्त्र पढ़े उतने काल तक 
नासिका के दाहिने छिद्र से श्‍वास को घोरे २ छोड़ता . रहे। 
इसको रेचक प्राणायाम कहते हैं, यह एक प्राणायाम हुआ 
क्रो प्रकार लोम विलोम रोति से ३ प्राणायाम करना । | 
प्राणायाम का मन्त्र यह है:--- [ 
५० wy wy Wy Wy 
> भूः, ॐ भुवः, रनः, ३”महः, :३^जनः 


३° तपः, ३*पत्यं, 3 तत्सवितुर्वरेणयं भर्गों ¬ | 
देवस्य थोमहि थियो योनःप्रचोदयात्‌ ॐ .. 


आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूमुवः स्वरोम्‌॥ 


माणायाम तथा पद्मासन को विधि --सीधे' पैर को बाई 


अंघा पर ओर वांये पैर को सोधो जंघा ' पर रखना ` मेरुदंड” द 
(पीठ को हड्डो ) को सीधा कर ठोड़ो को आगे से कुछ फुका _ | 


कर बैठना, ( यह गुरुद्वारा जानना)। 


अंथे--जो सबिता देवता धर्म, अर्थ) कांम, सोच विषय . व्‌ 
` आली बुद्ध को श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा करे उस जगत के पन्न .. 
ऋरने वाले प्रकाशमान सूस्येनारोयण के भजन करने योग्य |. 
शयात्‌ पूजने योग्य भूर्जो, भुवक्षोक, स्वलोक, सइलोंक | 
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अनलोक तपलोक ओर सत्यलोक के: प्रकाश करने चाले जलरूप; 
अकारारूप, आनन्द रूर, मोच रूप, जहारूप ओर “भूसुचःस्वश? 

| शवरूप 'ओकाररूप सृष्टि. स्थिति अलयकारक. भगे अर्थात्‌ तेज 
को ध्यान करते है । 

। इसके उपरान्त नोचे लिखे “सूयश्च” इस मन्त्र को विनियोग 
“सद्दित पढ़के तीन आचमन करे ॥ विनियोगः॥ 


७“सूरयश्चमेति ब्रह्माऋषि: प्रकृतिश्छन्दः सूर्य्यो 
देवता अपामुपस्पशने विनियोगः 
॥अथ मन्त्र 
3“सुय्येश्व॒ मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युक्रते 
भ्यः पपेभ्यो रक्षन्ताम्‌ । यद्रात्र्या पापमकार्षं 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामदरेण शिश्ना 
शात्रिस्तद वजुम्पतु यर्किञ्चिद्‌ -दुरितं मयिइद 
महममृत योनो सूय्यें ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा 
| अड--सूय्येनारायण क्रोधामिमानी देवता ओर यज्ञ के पति 
श्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि देवता यज्ञ विषयक व क्रोध से किये गये 
'वापों से मेरो रक्षा करें अर्थात्‌ पूजा का अपराध मुमंसे न होवे 
र ज्ञ मुझे ऐसा क्रोध होवे जिससे कोई पाप बन पडे । मैंने रात में 
| थराये द्रोह को चिन्ता से, दूसरे को चिन्ता आदि से मारने खे 
“थोंटी आदि के कुचल जाने, न खाने योग्य अन्न आदि के खाने 
शोर अयोग्य समय में रत्री को संग ' करने से जोःपाप किया “झा 
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(६ १६; )) | 

छ पापों:कोर रात्रि काल में भगवान्‌ नाश करें। औ रं जो कुछ 
बेरे. में दुरित (पाप) हों:में उन्हें अविनाशी, हृदय कमल से. स्थित 
श्रक्ाशरूप:सूर्य में:होम- करता हूँ उसी में अच्छी भांति स्म: हाँ 
ज्रांयअथोतू वह पाप नष्ट हो जांय और फिर मुझसे न बन पढ़े |. 
!",8पर्‌]न्त //झापोहिष्ठेत्याद इस.सन्त्र के नव भागों में: से. 
सात को पढ़ कर सिर पर, आठवें से प्रथ्वी पर 'और फिर नब 
में सिर पर जल छिड़के। विनियोग सहित म त्र आगे लिखे ह | 
उ“झापोहिष्ठेत्याद ज्यूचस्य सिन्धुद्वीप षि-' 
गा य्ोडन्द आपो देवता मार्जने वनियोगः । 

{See । अथ स त्रः ॥ | 

१०० आपोहिष्ठामयो भुवः । २ >तानऊर्जें 
द्रातनः । ३०महेरणाय चक्तसे। ४ 3» 

योवः शिवतमो रसः । ५३० तस्य भाजयते इनः 

. ६४ उशतीरिव मातरः । ७ ॐ तृस्माऽ 

) अरनमामव; । ८ अ“यस्य च्याय जिन्वथ । 
. १? आपो जनयया चन; ॥. = 

: भच --ह जल ! ससे कि आप सुख देने वाले हो ( 

क्य; मुझे.बलकारक अन्न के देने वाले ओर रोक यां व्ह 
मे.महारमखीयता के दशुन कराझो । “अर्थात्‌ जिस प्रकार से | त ; 
अधिक “वक्त झन बाजा हो.कर उत्तम गरिष्ट: ओज्य के. 
शेन करने बाला होड और विधि,में लिखे  स्वानादि? कर्मों: कि 
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( १७ ) 
| करने में ओर जद्या-साक्षात्कार में समर्थ हो सकू' वैसा करो । 
{ अथ-हे जल ! पुत्र सुख के चाहने वाली माता के समान : 
५ ज़ो आप हैं सो तुम्हारा वह अत्यन्त कल्याणरूप रस है इस 
।। ल्लोक में उस रस के भोक्ता मुझे भी करो अर्थात पुत्र स्नेह चाली 
से, भता जैसे लड़के को दुग्धादि द्वारा कल्याणयुक्त करती है 
| थ से ही तुम भी कल्याणरूप अपने रस से मुझको तृप्त करो। 
~, जिस जगत के आधारभूत रस के एक अंश से ब्रह्मा से 
लेकर स्तम्भ (कुद्रा) पर्य'त जगत्‌ को आप तृप्त करते दो तुम्हारे 
' च्सरससेमे तृप्त होऊं और हे जल ! आप मझको प्रजा के 
| श्न करने में अथवा उस जल के अम्रंतरस के भोग करने से 
तब हाथ सें जल लेकर तीन वार “द्रुपदादिव” 
| इत्यादि मन्त्र | से 
| इ क [ उस जल को माथे में लगावे। विनियोग 
१ ७ दरपदादिवेति कोकिलो राजपुत्र ऋषिरचुष्टु 
' प्वन्द आपो देवता सोत्रामण्यवभथे विनियोगः 
७“दर पदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मला- 
दिवपूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मेनस; । 
अ्थ-जरत्त की जड़ से अलग होता हुआ घाम जिस तरह 
किर वृक्ष को जड़ को नहीं ससश करतो इसी प्रकार पाप सुमाको 
| स्पत न करे | स्नान करने से जिस प्रकार मनुष्य सलरहित हो 
। ७२३ हे जिस प्रकार पनित्रता से शुद्ध किया इुआ घी कोट 
। दि के दोष से रहित हो जाता हे उसी प्रकार ( यह ) लर 
| झुकेको पाप से त 38: हट या 
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शक व दाय में जत लेकर नाके मैं लगावे और वॉल की. 
के रहे । शक्ति के अनुसार तीन वे एक बार “नतश्च | 
सत्यः्व' १ इस मन्त्र को पढे ( अथवा स्नान के समय जल में | 
गोता लगा कर ३ वा १ वार पढ़े ) आर ध्यान करै कि यह | | 
जल नासिका के दाहिने छिद्र द्वारा भीतर जांकर अन्तःकरण | 
को साफ़ कर बाई नासिका के छिद्र से निकल आया है। तब 


उस जल को न देख कर बांई ओर प्रथ्वी पर पटके विनियोग . 
सहित मन्त्र यह हे! ॥ बिनियोग;॥ . | 


७० अघमर्षण सूक्रस्याघम्षेणषिरचुषट्डन्दः 
भाववृतो देवता अश्वमेधावभृथे विनियोगः । 

२° ऋतश्च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽष्यजायत. । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो5अणंव: | समुद्रा- 

_ दर्णवादधिसंवत्सरोःयजायत । अहोरात्राणि. 
विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी । सूर्या चन्द्रमसौ 
घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ दिवश्च एथिवीबा- 

' न्त्रिच्तमथोस्वः। इको भाषा पहले ११ सफ में लिखंजुके हैं।। 
वाहा में जल लेकर “आन्तेरचरसि» इस मन्त्र न 
कतार । विनियोग सहित मन्त्र यह हैः. 5 १७ 
>. अन्तरचरसीति तिरश्चीन ऋ पिरदे ' | 
आपो देवता भपामुपस्पशने विनियोग; । गळ: : 
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| ( १६. ) 
| | ३ अन्तश्वरति भूतेषु गुहायां: विश्वतो सुखः | 


| सयत्नस्तं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ | 
|| अर्थे--दे जज आप भूतमात्र के मध्य में विचरते दो। इस 
|: वा युद्द में सब ७ आपकी गति है. और तुम्हीं यज्ञ 
। बपटकार हो, जलरूप. हो, ज्योति: , 'रस 

( वश मी पोत; रजरूप हो, 'रस रूप और, 


तब अर्घे में पुष्प, चन्दन, अन्तत, जल ले न्क होकर “4 | 
सु वः स्वः” सहित गायत्री मन्त्र पढ़कर सूयं को तीन अड 
दे। सन्ध्या योग्यक णे 

[ल बीत जाने के बद्‌ ६ आकृष्णेन रजसा 


| स्यादि नते चोथा अये देवे । अथ विनियोगः ॥ 
, ४ अभु वः स्वरिति महाव्याहतीनां परमेष्ठ 
। ग्रजापतिऋषि अगिन वायु सूर्यादेवताः गायत्यु- 


' ष्णिगनुषुभश्बन्दासि ३ तत्सवितुरित्यस्य 
। विश्वामित्रऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः 
| अर्षयदाने विनियोगः ॥मल्त्रः॥ ॐ कभु; विनियोगः ॥मन्त्रः। ॐ छमूभुवः 
| & एक वाहून नाशाय, द्वितोयं शस्त्रनाशनम्‌ । 

असुराणां बधाथोय, ठृतीयाष्यं विदुबुघ।; ॥ १ ॥ 

$ अथवा । ३» एदि सूरये सहर्साशों तेजोराशे जगत्पते | 
अलुकपय मां भक्तया शृदाणाष्यं दिवाकर ! (नमोस्तुते) ॥ 
ल झध्येश्रे ल तती) का नाश, दूमरे दे 
| ( हथियार ) का नाश ओर तोसरे से राम्रो हद 
| इसी कारण पंडितों ने ३ अये देने को लिवा दै १ कक हा 
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(-२० ) 


हबर; तत्सवितुवेरेण्य भगों देवस्य धीमहि थियो 
थनः प्रचोदयात्‌ औं 5ह्मस्वरूपिऐे सूयनाराय 
शाय नम इद्मध्य दत्तं नमम । | 


इसी मन्त्र से ३ अध्य देना तीन या चार अर्ध्य देने के बाद | 
क्मर्घे में जो जल शेष रहता है उसको “पश्येम शरद: शातं जीवेमश 
बदू; रातठे० उएणुयाम शरद; शतंग्रत्रवाम शरदः शातसदीना; स्याम 
शरद: रातम्भूयम्चशारद्‌: शातात्‌?। इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके 
' नेत्रा मे काजल को भांति लगाने से आँखों में प्रकाश बढ़ता है । 
हह मनुरसांत पाररकर गृद्य सूत्र आदि अन्थों में लिखा हे। | 


„= ` ` #संष्याका समय बीतने पर इस मन्त्र से चौथा अध्ये देना । 

३ भ्राकृष्णेन रजसा वतेमानो निवेशयन्नमृतं. 
अत्य च ॥ हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति. 
वनानि पश्यन्‌ अरह्मस्वरूपिएे सूर्यनारायणाय. 


` नम इदमध्य दतं नमम २” असावादित्योनरह्म | 


तब एक पैर से खड़े होकर अंजली बांधकर आगे लिखे 
हुए चार मन्त्रों से सूये को उपस्थान करे। ॥ विनियोगः ॥ | 












& प्रात; कालं सन्ध्या करने का ड समय तारों के सामने 
प्रत्यम वारे छुंपने पर देथाःसूयं के सामने निकृष्ट हे । भोर 
$ बढीकाल चतने पर प्रायश्चित्त होता हे इस्री खे ४ अध्ये.देना' 
ब्राहिये । ` सन्ध्या ठीक समय पर करने से कामधेज्ञु के समाते 

कल देती है १) । FE ज [शशी 
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3० उद्दयमित्यस्य हिरण्यस्तूप्षिरगायत्रीच्छंदः ` 


सूयां देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः | अथ मन्त्र 
७० उदयं तमसस्परिस्वः पश्यन्तऽउत्तरम्‌ | 


देवं देवत्रा सयमगन्मज्योतिरुतमम्‌ । 


अथ--तस अर्थात्‌ अप्रकाशक रूप भूलोक से बहुत उपर्श 


„| ' स्थित स्वगंलोक को अच्छे प्रकार से देखते हुए ( अर्थात्‌ उसो 


अ क... PDE, vor Woe, 
rr 4०० 222220. sss es ee बन 





लाँच कर ) सूर्यदेव से रत्तित में अग्नि आदि ज्योति 
बालों से उत्तम मि जि सूयंदेव को प्राप्त होऊ ॥ 
वेनियोगः ॥ 


ॐ उदुत्यमितिप्रस्कणव क्रषिर्गायत्रीच्डन्दःसरया 


देवता सर्योपस्थाने विनियोगः ॥ ॥ सन्त्रः॥ 


७० उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 
हशेविश्‍वाय सयम्‌ ॥ 

'अर्थ-बुद्धि के बढ़ाने वाली £रंणं अग्निमय तेजोमय द्वारा 
देखने के लिये ऊपर को लिये चलती हैं ॥ विनियोग: ॥ 
ॐ चित्रमित्यस्य कोत्सऋषिखिष्टुपछन्दः स्या 


। देवता सर्योपस्थाने विनियोगः ॥ 
ॐ चित्रं देवानासुदगादनी कंचचर्मित्रस्यव्व. 
| रुणस्याग्ने; । आपराद्यावापथिवी5अन्तरिक्षठे ८ 
| 'सूय्येञ्य़ात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
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“उत्पन्न हुआ कर्मफल जिसे} ऐसे प्रसिद्ध सूर्यदेव संसार के. 


५ १२ ) | 

"` शर्थ--मिंत्र देवा वरुणजी और अग्निदेव के 'नेत्ररूप,,. 
,इन तीन देवताओं के दी नहीं किन्तु सब के नेत्र अर्थात्‌ सूखे | 
के उदूय होने पर ही सब देव मनुष्य आदि संसार 'का रूप. 

भगट देख पड़ता हे इससे सब के चछु और दीपतिमान किरणों के. | 

समूह रा सूयं भगवान्‌ जो स्वरंलोक सृत्युलोक और आका. 

का अप ने करणां स पूर्ण करते ह स्थावर, जङ्गम ओर विश्व | 
के अन्वयोमी है या स्थावर, अज्ञम विश्व-स्वरूप हें वह श्री | 
सूर्य्यनारायण तेज(अकाशं) सहित उद्य हुए उदय होन पर नचत्र. 

का चमक काले लेत है यही आश्चर्य हे ॥ विनियोगः ॥। | 


ला त पुरउष्णिक्‌ छन्दो- | 
वेण्चषिः सर्यो देवता सयोंपस्थाने ` 
विनियोगः 6 गाव मन न्य लात | 
3” तचचुदेबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌। पश्येम- 
शरद; रातज्ञीवेमशरदः शंतठ०शूणुयामशरंद;.. 
शत परजवामशरद: शतमदीनाः स्यामशरदः | 
तं मूयशच शरदः शतात्‌ ॥ । 

| 


| 


CT FN 


- ॥ ॥ [नसल स नेत्र” 
स्वरूप सयनारायण पूव दिशा में चदय होते है. इनकी ७07 
aR हर हमारी थॉख अच्छी बनी रहे, सौ | 
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उपरान्त आगे लिखे मन्त्रों से तीन वार अङ्गन्यास करे. 
| र्थोत्‌ इसे पढ़कर हृदय, शिर, शिखा, दोनों भुजा, दोनों नेतां: 

को छुए और “असाय फट्‌? कहकर अस्रमुद्रा यानी अपने अँगूठे 
के अनामिका .और कनिष्ठा को दवाकर सीधे हाथ से 'ऊपर 
की दो उंगलियों से बांये हाथ पर ताली बजांवे इसी प्रकार तीन 
आवृत्ति करे । 


ॐ हृदयाय नमः ॥ ॐ भूःशिरसे सवाद्य ॥ 
३“भुवः शिखाये वषट्‌ ॥ ३“स्व; कवचाय हुम्‌॥ 
ॐ अूमु वः स्वः नेत्राभ्याम्‌ वोषट्‌॥ ॐ भूभु वः 
स्व $ गुस्त्राय फूट्‌ | | गायत्रो से शरीर में न्यास करे॥ - 
तत्पदं पातु मे पादो जंघे मे सवितुः पदम्‌ ॥ 

। वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं भंगेस्तथैव च ॥१॥ 
` देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा । 
चियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने॥२॥ 
ललाटे नः पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात्‌ । 


अर्थ-ततपद्‌ मेरे पैरों को सवितुः पद जंघा की वरेण्यंपद्‌ 
क्रटिकी, अगंःपद्‌ नाभि की देवस्य पद्‌ हृदय तथा थियःपद्‌ 
जिह्वा की यः पद चेत्रों को, नः पद ललाट की, प्रचोदयात्‌ पद 
अस्तक की रक्षा करे। इस तरह गायत्री न्यास कर तब गायत्री 
के ऋषि आदि को आरगे'लिखे हुए विनियोग आदि से स्मरण 
करे | यथा-- . ॥ बिनियोग: ॥ | 


सळ क 4 ७७) है 335 कै खा 
= - == TR. JP LY 
म Ss a हनन a ००.७८ i बक 
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(.. २४ ) | | ९ 
ॐ कारस्य बह्मा ऋषिगांयंत्रीजन्दोऽरिनर्देवता' | 
शुक्लो वणःजपे विनियोगः) २० त्रिव्याहतीनां || 
प्रजापतिऋषिगायत्युष्णिगनुष्ट्भश्डन्दांसि अ- | 
ग्निवास्वादित्यादेवता जपे विनियोगः 
३ गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री्न्दं 
सविता देवता अग्निस खमुपनयने जपे विनियोगः|| 


अब आगे लिखे हुए मन्त्र के अथं के अनुसार गायत्री का || 
ध्यान करे | 


ॐ श्‍वेतवणा समुदिष्टा कोशेयवसना तथा । 

शवेतेविलेपनेः पुष्पेरलंकारेश्च भूषिता । आदित्य 
मण्डलस्था च ्रह्मलोकगतोथवां। अन्तसत्रधराँ 
देवी पद्मासनगता शुभा । क, 


अथ--जो श्वेतवणे कही गई है सफेद ही रेशम का वस्त्र, || 
पुष्प, चन्दनादि अनुलेपन से युक्त तथा श्वेत आंभूषणों से | 
शोभित है और सूयंमण्डल अथवा ब्रह्मलोक में रुद्रात्त की 
माला हाथ में लिये पद्मासन में स्थित है।- ऐसी शुभ कामना | 
देने चाली देवी का में ध्यान करता हू | 


३“गायत्रीं त्यक्षरां वालां साक्षसत्र कमण्डलुम्‌। 


रक्कवस्राँ चतुवकत्रा हंसवाहन संस्थिताम्‌॥ १॥ 
ऋग्वेद सत्कृतोत्संगां बह्मलोकनिवासिनीम 
आवाहयाम्यहं देपीमायान्ती सुयेमण्डलात्‌ ॥२ ॥| 


| । 
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( २५ ) 


झागच्छवरदे ! देवो त्यक्षरे ! बह्मवादिनीं ! 
। गायत्रि छन्दसां मातत्रद्ययोने नमोस्तुते | 

तीन अक्षर वाली गायत्रो देवी कन्या के समान चेष्टा वाली 
लाल रंग ४ मुख ४ हाथ, दो लाल कपड़े (धोती ओर चोली] 
पढ्ने हुए अत्त ( रुद्राक्ष माला) सूत्र ( जनेऊ सहित दंड ) 
पुस्तक तथा कमंडलु(तोंवी)हाथों में लिये हंस पर बैठी दुई ब्रह्माजी 
के स्वरूप के समान ब्रह्मलोक सें रहने वाली सूयमण्डल में से 
| निकल कर अपने. हृदय में प्रवेश करती हुई का ध्यान करतां 
। हुषा जप करे। इसकी आक्रति चित्र में है । 


३^तेजोसीतिदेवा च्षयःशुक्रंदेवतं गायत्रीडन्दों 
गायत्र्यावाइने विनियोगः ॥ ॥ अथ मंतर शः 
३ तेजोसिशुक्रमस्य मृतमसि ॥ धामनामासि 


प्रियं देवानामनाधृष्ट देवयजनमस्ि। ॥ भाषाथे॥ 
| मन्त्र के अनुसार गायत्री का ध्यान करके आगे गायत्री कॉ 
| नीचे लिखे मन्त्र से आवाहन करे | यथा-- ॥ विनियोगः ॥ 


७“तुरीयपदस्य मेरुपृष्ठऋषिः परमात्मा देवता” 
| मोक्षाथें जपे विनियोगः ॥ ! अव मन्त्रः॥ 
'डगाय््यस्येकपदी दिपदी त्रिप॒दी चतुप्पद्यप 
दसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरोयाय दर्शिताय 
पदाय परो रजसे& सावदोमा प्रापत्‌ ॥ १ ॥ 


. ®्भाचारादशंकार पहले संध्याविधायरु बचनों के चनो के संपद! 
“स्थल में “माप्रापतः यहां तक मन्त्र लिख आगे सन्ध्या लिखने कें 
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( २६ ) | 
! “आषा--हे गायत्री ! आप त्रिलोकी रूप एक चरण से एक | 
पदी दो, त्रयी विश्वरूप पाद से दविपदी दो, प्राण आदि तीसरे | 
पाद से आप त्रिपदी हो, मण्डल के भीतर विद्यमान पुरुष रूप | 
से आप चतुष्पदी हो, इन ही चार उपासक पदों से जानी जाती . 
हो, इससे आप अपद हो ओर ध्यान से दर्शन के योग्य और | 
रज 'से'परे वर्तमान अर्थात्‌ शुद्ध सत्वस्वरूप आपको चतुष्पद्‌ | 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों से भिन्न न्रह्मस्त्ररूप आपको / 
अथवा कारणरूप तीनों उंपांधि! से रहित इशपद्रूप आपको | 
नमस्कार हे । जिस नमस्कार से: वह आपकी प्राप्ति में विध्न | 
करने वाला पाप और पाप का काम जो आपको प्रां में विध्न ' 
'करता है वह मुझको न प्राप्त होवे अर्थात्‌ मैं परत्रह्मळ्प आपडो | 


प्राप्त. होऊं । | 


| €५ रे | 
अथ गायत्री रहस्वाक्त शाप 
विस च AO 4 
© 

विमोचन विधेः । 

शापसुक्ता हि गायत्री 'चतुर्वेग फल्नप्रदा । 
अशापयुक्ता गायत्री चतुवगे फललान्तका ॥१॥ 
3 अस्व श्री ब्रह्मरापविमोचनमंत्रस्य अह्मऋषि: मुक्ति मुक्तिः 
रदा ब्रह्मशाप विमोचनी गायत्री राक्तिर्देबता गायत्री छन्दः । 
ब्रह्मशाप विमोचने विनियोगः ॥ ३२ गायत्री त्रह्मेत्युपासांत यद्र 
समय “परोरज से? इतना ही लिखते हैं और 'सावदो माप्रापत" 
इतने अंश को अर्थेवाद लिखा है इससे जो मनुष्य अर्थवाद 
“सहित अर्थात्‌ फलस्तुति पढ़ा चाहे वह तो माग्रापत्‌ तक पढ़ें 
नहीं तो “परोरज से” यहाँ: तक ही मन्त्र : पढे परन्तु “साबदो- 
आप्रापत्‌” यहां तक ही सन्त्र पढना ठीक नहीं हे । | 


} = 
sie ~ NE 47०५ ७७ 
य शी टो आणेन वळा नना 
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( २७) 
ब्रह्म विदो विंदुः। चां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामंतः गी. 
3४ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि. तन्नो त्रद्षा 
भचोद्यात्‌ ३* देवी गात्री तं ब्रह्म शापाहिसुक्ताभव ॥ १॥' 
3० अस्य श्री चसिष्ठशापविमोंचनमंत्रस्य ` निअदानुगदकर्ता 
बसिषठत्रगषः वसिष्ठानुअद्दीता गायत्री शक्तिदेवता विश्‍वोळूवा 
शायत्री छुन्दः वसिष्ठशापविसोचनार्थः जपे विनियोग: ॥२॥ 
३“सोहमकंमयंज्योतिरहं [शव आत्म ज्योतिरहं शुक्रः सवज्योति 
रसो5स्म्यद्दम्‌ । इत्युक्त्वा थोनिमुद्रा प्रदर्श्यी गायत्री त्रय” 
प्रठित्वा ॥ ३” दोव गायत्रि त्वं वसिष्ठशापाद्विमुक्ता मव ॥ २॥ 
३“ अस्य श्री विश्वामित्र शप विमोचन मन्त्रस्य नूतन सृष्टिक 
विश्वामित्र छषिःविश्वाभित्रानुमद्दीता गायत्री शक्तिदेवता वाग्देहा 
गायत्री छन्दृः विश्वामित्र शापविमोचनार्थ जपे विनियोगः ॥ 
3“ गायत्री भजास्यग्निमुखौं विश्वकर्मा यदुद्भवादेवाश्चक्रिरें 
विश्‍वसष्टिंतां कल्याणीमिष्टकरी प्रपद्ये ॥ यन्सुखान्निस्रतों 
5खिंलवेद्गभः । शापयुक्तातुगायत्री सदला न कदाचन | 
शांपादुत्तारिता सा तु झुक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ १॥ ( प्राथना ) 
भहुरूपणि गायत्री दिव्ये सन्ध्ये सरस्वति ॥ अजरे अमरे चेच 


। न्रह्मयोनेनमोस्तुते ॥ ब्रह्मशापाद्विसुक्ता भव ॥ वसिष्ठशापाद्वि” 


युक्ता भव । विश्वामित्र शापाहिसुक्ता भव ॥ इतिशा पविमोचनम्‌ । 
॥ अथ २४ मुद्रा जप के आदि में करे॥ 


सुसुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतन्तथा । 
डिमुखं त्रिमुखं चेव ० चतुः पंचमुख तथा ॥ 
षण्मुसाऽधो मुखं चेव,न्यापकाञ्ञलिकं तथा । 
राकट &यमपारांधःच अन्थितं चोन्सुखोन्सुखं । 
कवा।सुद्रा का दूसरा विधान टाइटिल पर देखना चाकी चित्र में है । 
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अलम्बं मुष्टिक चेव, मत्स्यः कूमवराइको ।. 
सिंहाक्रान्तं महाकान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा ॥. 
एतामुद्राश्‍वतुर्विशजपादी परिकीतिताः। | 
इसके बाद सबेरे पूर्व को ओर, दोपहर को सूर्य अर्थात्‌ उत्तर | 
“की ओर ओर सन्ध्या को पश्चिम को ओर सु इ कर सबेरे बैठ | 
कर दुपहर को खड़ा होकर ओर शाम को परिव मुख बैठ | 
हो एकाम चित्त दो ध्यान लगाये हुए मन में स्पष्ट मन्त्र के | 
चर्णा का उच्चारण और चित्र के अनुसार ध्यान करता हुआ ' 
गायत्री का जप करे। परन्तु पहले इसका पाठ करना । 


(a चळ 5 

गायत्री हद्यस्तोत्रम्‌ 
किन न नारद्‌ उजाच | | 
बन्दुवद्वेश ! भूतभव्यजगस्रमो ! । कवचं च श्रतं दिव्य 
गायत्री मंत्र बिग्रहम ॥१॥ अधुनाओतुमिच्यामि गायो bs 
“म्‌ । यद्धारणाद्भवेत्पुरयं गायत्री नपतो;खिलम्‌ ॥२॥ 
े नारायण उवाच || ज्र 





ef 


देव्यारचह्दयं प्रोक्तं नारदाथवंणे स्फुटमं । तदेनां वच्यामिं 
रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥३॥ Ms: | 
परम्‌ ॥ ध्यात्व।स्तस्यास्तथागेषु ध्यायेदेताश्च देवता: ॥ ४ ॥ | | 
'पिंडब्रह्मांड योरेक्या्भावयेसस्वतनो तथा । । देवीरूपेनिजेदेहेतन्मय- | 
हक: ॥ र ५॥ नादेवोभ पच्येयेह व मितिवेदविदोविदुः | ः 
त, भावयेद्द बता इमा:।!६॥अथात:संप्रवदयामितन्म- 
he चत ॥ गायत्री हंदयस्यास्थाप्यहमेष ऋषिः स्मृतः ॥७॥ 
यत्र क्ली, उदिष्ट देवता परमेश्वरी । पूर्वोक्तेन प्रकारेण. 
'रकसात | आसने विजिनेदेशे घ्याये देकाप्रमानस:4. 







| 
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| हे पूव की २४ मुद्राओं का चित्र 


-- जप के 
१ सुमुख 


कत ४ ० “> ५ Ts 


जप के पूवे की २४ मुद्राओं के चित्र । 
१० अधोमुख 





१६ पल्चव॑ 


१५ 
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करमाला का चित्र 
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जप क पूव को २४ मुद्राओं के चित्र | 
१७ मुष्टिक ` २८सत्स्यः 





८-0. 0 wan Varanasi Colle@n. ६. by e@angptri 


५4०4-0०-40 ०.७० “ळक. कळ के 





( २६ ) 
॥ अथाङ्ग न्यासः ॥ 


्योमूद्ध नि देवतम्‌ ॥ दन्तपंत्तावरिविनो॥ उभे सन्ध्ये चोधी॥ 
सुखमरिनि: ॥ जिह्वासररवती ॥ ग्रीबायां तु बृहस्पति: ॥ स्तन 
भोवसवोष्टी ॥ बाह्वोमेरत; ॥ हृदये पज्ञेन्यः ॥ आकाशमुद्रे i 
नाभावन्तरिच्षम्‌॥ कट्योरिन्द्राग्नी ॥ जघनेविज्ञानघनः प्रजापतिः : 
कैलास मलये ऊरू ॥ विश्‍वदेवाजान्वोः ॥ जंघायां कौशिकः | 
शुद्ममयने ॥ उरू पितरः॥ पादोप्रथ्वी ॥ वनस्पतयोज्ञ लिपु ॥' 
न्ट्वयोरोमाणि ॥ नखानि सुहर्तोन ॥ अस्थिषु अहा: ॥ असुङ्‌: 
आंसंछतवः ॥संवरसरावे निमिषम्‌॥ अहोरात्रावादित्यश्चन्द्रमाः - 
अवरां दिव्यां गायत्रीं सहस्ननेत्राशरणमहंप्रपय ॥ ३+तत्सबितुवेरे 
ढयायनस; ॥ ३“तत्पूबोजयाय नमः॥ तत्प्रातराद्त्याय नमः ||: 
त्रत्रातराद्त्य श्रतिष्ठाय नमः ॥ प्रातरघीयानो रात्रिकृतं पापं. 
नारायाति॥ सायमघीमानो दिवसकृतं पापं नाशयति ॥ सराः 
आत रधीयानो अपापो, भवति॥ सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति ॥ 
सवेद वेज्ञौतोभवति॥ अवाच्यवचनात्पूतो भचति ॥ अभच् भक्तः 
ग्णात्पूतोभवति ॥ अभोज्य भोजनात्पूतो भवति ॥ असाध्य 
खाधनात्यूतो भवतिं ॥ दुष्प्रतिग्रद रात सहखासूतो भवति॥ 
सव प्रतिम्रह्वात्पूती भवति ॥ पङ्तिदूषणात्पूतो भवति ॥ अनृतब« 
'बनात्पूतो भवति॥ अथात्न्रहचारी ब्रह्मचारी अबति॥ 
अनेन हृद्येनाधीतेन ऋतुसइस्नेणेष्ट भवति ॥ षष्टिशत सहस्र 
गायत्र्या जप्यानि ' फान भवन्ति॥ अष्टोमाझणान्‌ सम्यग्भाइ- 
येत ॥ तस्यसिद्धिभवति ॥ . य इद्‌ नित्यमधीयानो ब्राह्मणः प्रात! 
शुचिः 'सदपापै:मरयुच्यत इति ॥ 'जहलोके सहीयते ॥ इत्याह 
भरबांन्‌ श्रो नारायण; ॥ ही 


अपने में गायत्री मन्त्र, का स्वरूप ऐसा हे। देखिये: . 
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( .३० ) 
७/ भू 6 ० 
$^ भूभु व; स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य 
श्रीमहि । थियो. यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ || - 
नागदेवः-गांयंतं त्रायते यस्माद्गायत्री तेन गीयते। . 
जप करने वाले की जिससे रक्षा हो उसी को गायत्री कहते | 
हैं। गायत्री के २४ अक्षर इस प्रकार हैं:-- | 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ६. १० ११ १२ 
ख शेस वि तु वं रेणियं भ गो दे क्‌ 
डे १४ १५ १३ १७ १८ १६ २० २१ २२ २३ र 
ष्य थी म दि थि योयो नः प्र चो द यात 
किन्तु वन करने के समय.(एयं) ही बोलना चाहिये इत्यादि. | 
पूरण: ( सू० ) पाद्‌ इत्युचुव्तेते । इत्यादि पूरणो यस्य स इत्यादि 
धूरण :, अत्रायमर्थः। यत्र गायञ्यादोच्छुन्द्सि अत्तर संख्या न॑ | 
शरूयते तत्र इत्यादिभिः पूरयितव्या । यथा तत्सवितुवरेणियम्‌ (| 


हति पिंगलम्‌ ॥ वरेण्यं चृञ्तएर तेणादिक 
हुण्य प्रत्ययः । प बरणीयम्‌ । यः, इत्याजादिक | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 







दा म! यद्यपि तं यह पद्‌ अग है 
कोर तत्‌ र के के प्रयोग से तत्‌ शा का लाभ होता हे द ६ | 
la रे शब्द्‌ से यत्‌ शब्द का । असा कि योगी. “याज्ञवल्क्य! | 

| 22 जानना चाहिये और तत्‌ शब्द के चत्‌ शब्द ते यव. 
` ` “त होता है । (कयं मूस सचितः दष) सिव 
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उत्पन्न क्तो ॥ शोक ॥ सविता सर्व भूतानां सर्वभावान्प्रसूयतेषा। 
सविता त्यवनाच्चब सविता तेन उच्यते || १॥ अर्थात्‌ यह स्व 
जीवीं के सब भावों को उत्पन्न करता है । (पुनः कि विरिष्टरस्थ' 
देवश्य) फिर वह कैसा देवता है । (दीप्ति) प्रकाश. क्रीडा ) लोला! 
आदि व्यवहार से युक्त है ॥ ःछोकः ॥ दीव्यते क्रोडते यस्माद्रोचदे 
थोतते दिबि॥ तस्प्रादेय इति प्रोक्तः स्तूयते सवे देवतैः ॥२॥ 
इ्वग में क्रीडा, रो चन, प्रकाश आदि व्यवहारों से युक्त हे। इस 
। लिये देव ऐसा कहा गया। जिसङ्गी सव देवता स्तुति करते हैं ( 
॥] ऋोक्रः ॥ चिंतयामो वयं भर्गेन्धियोयोनः प्रचोदयात्‌ । घर्मार्थ- 
काममोक्षेषु बद्धिव्रत्तिः पुनः पुनः ॥३॥ सः (भर्गः) तेज (नः) हमारी 
छुँद्धिद्ृत्ति को प्रेरित करे । अथात्‌ घम, अर्थ, काम, मोक्ष में हम 
शब की वुद्धि को लगावे । जिसको यहाँ भगे शब्द करके बहुत 
प्रकार का मांहात्म्य कहा गया है। जो सविता के मण्डल में स्थित 
आदित्य देवता स्त्ररूप पुरुष कहा जाता हे | ॥पुन: लोक: भृर्ज 
पाकेभवेद्धातू-योस्मात्पाचयते त्वसौ ॥ &भ्राजते †दीप्यते तस्मा- 
जगच्चान्ते हरत्यपि ॥४॥ कालातिरूपमास्थाय सप्ताचि सप्तर- 
श्मिभि: ॥५॥ आजते यत्‌ स्वरुपेण तस्मादधगेः स उच्यते ॥६॥ 
अति भोषयते लोकान्‌ रेति रंजयते प्रजा:॥ इत्यगच्छत्यजस्न'य- 
द्वृंगवान्मग: स उच्यते ॥७॥ जब भ्रस्ज पाके इस घातु से रूपं 
बनता दे तो यह भाव होता है कि जगत्‌ को परिपूर्ण करता है| 
ओर जबभ्राज्‌दीप्ती से प्रयोग किया जाता है तब यह अर्थ होत 
है कि जो जगत्‌ को प्रकाशित करता है अर्थात्‌ सप्त किरणधारी 


भगवान्‌ भास्कर ! जिस स्वरूप करके दीप्तमान्‌ किम्वा (यानी ) 


का अर्थ यह हे कि सब लोगों को डरते हैं । ( र ) से यह तात्य $ अथं यह हे कि सब लोगों को डरते हैं । (२) चे यह तासय 
# प्रकाश करने वाला । † शोभा देने वाला । | 
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| 
| 
(३२ ) | 
निकला कि. सब प्रजा को रंजित हर्षित तथा अजुरागयुक्त 
करते हँ, (ग )का यह अर्थ हे कि सर्वदा निरंतर विद्यमान | 
डते हें! इसी से भगवान्‌ भगे कहाते. हें । यद्यपि गायत्री | 
अन्त्र में ( सर्वितुर्भगेः) इस सम्बन्ध द्योतक पद खे सविता | 
आर भगे की भिन्नता पाई जाती हे । यथा ( सम्बन्धे षष्ठी ) इस | 
बिचार पर सविता का भगं ऐसा प्रतीत हाता है तो भी परमार्थे | 
के यथाथं . विचांर.में कुछ भेद नहीं हे । दानां एक हें जो पदा | 
सबिता सोई भगं दै।. जैसे ( राहोः शिर: ) इस वाक्य का षष्ठी | 

षद्‌ है कि राइ का शिर राहु से प्रथक्‌ नहीं कहा जा सकता. ' 
पैसे दी अगे की ऐक्यता सिद्ध भई फिर वह कैसा भग है. 

६ बरण्यं वारतु याग्यम्‌) वर लेने के योग्य अर्थात्‌ सृष्टि समुदाय 
में स सबोपार श्रेष्ठ सम कर प्राथना करने वा अहण करने के 

्रोग्य दै । तथाच यज्ञावल्क्यः | | 
। साच ॥ श्लोक: ॥ | 
घरेण्यं चरणाय च यं खंसारभीरुभिः | | 

. आदित्यान्तगंतं यञ्च भगाख्यं बा मुमुक्षांभः ॥७॥ 







क के ठहर! गे भूलोक स लेकर सप्तलोक 
“देरा हुआ उन लोकों का. प्रकाश करता. 


"आय, अड त्यावर पढायो में तेज होकर रहता हे । फिर्‌ ब 
भग केसा है 2. (रसः) कृत्त ओषधी एण आदि पदाथा म २ 
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( ३३ ) 


चराचर स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सूये और नाना प्रकार के 
देवताओं को यह परत्रह्म स्वरूप प्रदीप के समान प्रकाशित 
कर रहदा है । वही भगे हमारे जीव और जीवार्थ अर्थात्‌ जीव 
के उपकरण ( सामान यानी इन्द्री आदिक ) का ज्योतिरूप है | 
उन लोकों का जिनके सात नाम हें । और वही भग सातों लोक 
और विष्णु स्थान को हमारे आत्मारूपी ब्रह्म में ज्योतियों के 
साथ एक भाव करता है। ऐसी चिन्ता उस सबिता देव की 
अग नामी तेज है। उसे हम ध्यान करते हैं जो ग्रहण करने के 
। योग्य और सब पदार्थ देने वाला वह हमारी बुद्धि वृत्ति को 

` प्रेरित करे, धम, अथ, काम, मोक्ष में । इति शांतिः ३।॥ इति ` 
गायत्री व्याख्या ॥ 

' जप के अन्त में--आठ मुद्रा करना । 


सुरभिज्ञानवेराग्यं योनिः शंखोथ पंकजं । 
लिङ्ग निर्वाणयुद्राष्टो जपान्ते च प्रदशंयेत्‌ ॥ 


यहाँ गायत्री कवच का पाठ करना चाहिये 
॥ अथ विसजेन सन्त्रः॥ 


७ ९ 
3० उत्तरे शिखरे देवी, भूम्यां पवेतमूढ नि । 
ञाह्मणेभ्यो5भ्यनुज्ञाता, गच्छ देवि! यथा सुखग्‌॥ 

अथे--भूमि पर वतमान जो सुमेरुपवेत है उसके मस्तक पर 
भो उत्तम शिखर है उस पर गायत्री देवी स्थित है इस 
कारण हे देवि | ब्राह्मण जो आपके सेवक हैं अर्थात्‌ आपके 
"अनुभृ से प्रसन्न हैँ उनके लिये सम्मति खा भली भांति प्रयोद 
करके सुख से अपने स्थान उस उत्तम शिखर पर पघारिये ॥ 

दे | 
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कक, 


नीचे लिखा विनियोग ओर मन्त्र पढ़ना चाहिये। और सब | . 


त्रिलोचनाम्‌ । त्रिशूलिर्नी बृषारुढाँ - यजुवद 
. संस्थिताम ॥१॥ रुद्राणी' रुदरदेवत्यां रुद्रलोकं 
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१ || 
Cg) 0 | 

` ` ' _ "| इतिआतः सन्ध्याप्रयोगः ॥ . ih 
प्राणायाम के बाद आचमन के लिये “सूय्येशच” के स्थान पर | 
| 


अन्त्र वही हैं । | 
॥ सध्याह आचमन का विनियोग: ॥ | 


ॐ आपः पुनन्तिति विष्णुऋंषिः आनुष्टछन्द! , 
आपो देवता अपामुपस्पशने विनियोगः . 


मन्त्रः ` 
ॐ ष्पः पुनन्तु परथिवी पृथ्वी पूता पुनातु माँ ३ 
पुनन्तु हमणस्पतित्रझञ पूता पुनातु माम्‌। ` 
यदुच्बिष्टमभोञ्यञ्चयद्वा दुश्चरितम्मम। सवंग्पु- 
नन्तु मामापोऽपतताञ्च प्रतिग्रह ॐ० स्वाहा. ॥ १ 


| 
॥ सध्याह्ण सन्ध्या का ध्यान ॥ "ह. 


२° सावित्रीं युवती शुक्लां शुक्लवर्श्रा ` 


| 
न 








क्ला थी as हो ए | 


.निवासिनी । वरदांत्यक्तराँ देवीमायान्तो' सूर्य... 


-अणडलात॥२ आागडवरदे देवि ज्यचरे स्र 


, क दुपह्र की संध्या मध्याह में करना न हो सके तो मार ७ 
काळ का वथा रा पशं करने के 'बाद करना सी . उत्तम | 
तथा संकल्प में प्रातः स्थान पर मध्याह कहना । Fe 


i ( ३५ ) 


` बादिनि। साविज्रि अन्दसां माता रुद्रयोने: 
नमोस्तु ते ॥३॥ । 


॥ मध्याह संध्या (का अथे ॥ . 
सावित्री नाम युवा (जवान अवस्था वाली सफेद साड़ी 
ओर चोली पहने हुए तीन नेत्र ( आंख ) वाली त्रिशूल, कपाल 
अर और अभय हाथ में लिये हुए; बैज्ञ के ऊपर सवार, यजुर्वेद 
: के समान, रुद्राणी का रुद्र देवता है, जो कैलास में रहने वालो 
र देनेवाली, जिसके तीन अक्षर हैं, सूये मण्डल में से आती 
हुई को हृदय में धारण करने के लिये बुल्लाता हूँ । हे देवि, ! हे. 
सीन. अक्षर वाली ! हे सावित्री ! हे वेदमाता ! हे रुद्रयोने ]. 
खुमको नमस्कार है । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| ॥ सायं सन्ध्या मे ¡¦ र 
| प्राणायाम के उपरान्त आचमन के लिए “व्युस्याशचमा? 


| इस सन्त्र के बदले में “अग्निश्च मा” : उ अन्त्र छो विभियोग - 
। सहित पढ़कर आचमन करना चाहिए !! विनियोगः ॥ 


७० झरिनश्रमेति रू ऋपिः प्रकृतिशब्दः 

' अग्निर्देवता अपामुपर्पशेने विनियोगः | चथमन्तरः 

| ॐ कअग्निरच मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु. 
& सायंकाल की संध्या का समय सूये के प कड आम 


व्यौर तारों के सामने प्रायश्चित्त होने पर ४ अध्य देना ! | 
, संकल्प में प्रातः की जगह “साय” कता! „ ‡ ..„ 7९ 
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( ३६) ` 
कृतेम्यः पापेभ्यो रचन्तास्‌ यदद्वा पापमा 
मनसा वाचा इस्ताभ्यां पद्भ्यासुदरेण शिश 
अहस्तदवलुभ्पतुयद्‌ किञ्चिद्‌ दुरितं मयि इ. 
महमसतयोनो सत्य ज्योतिषि जुद्दोमि स्वाहा ॥ : 


अथ--अग्नि देवता, क्रोधाभिमानी देवता, और यज्ञ । (क 
पति ब्द्या, विष्णु, रुद्रादि देवता, यज्ञ विषयक पापों सेब ` 
क्रोध से किये गय पापों से मरी रक्षा करे, अर्थात्‌ . पूजा ३| ` 
अपराध मुझसे न दोवे न झुझे ऐसा क्रोध होवे जिससे बे " 
पाप बन पड़े । मने दिन में पराये द्रोह की चिन्ता से दूसरे ४ 
निन्दा आदि से, मारने से, चींटी आदि के कुचल जाने रै 
न खान योग्य अन्न आदि के खाने और अयोग्य समय में $ 
अन्न करन सं जो पाप किया हो उस पाप को दिन से लखे जां 
8९ काश भगवान नारा करें और जो कुछ मेरे में दुरित ( पाप) 
दरों उसे मे अवि नाशी और हृदय कमल में स्थित ज्या 
का परमात्मा मे होम करता हूं उसी में भली भांति भस्म ८ 

अथात वह पाप नष्ट हो जांय और फिर मुझसे न बन पई' . 







आसय ॥ सायं संध्या का ध्यान॥ १ : 
उदा सरस्वती कष्णां पीतवस्रां चतु्भुजां! . 
राख चक गदा पद्म. रतां गरुडवाहिनी ॥ २ 


वैष्णवी विष्णु देव्या विष्णुलोकनि 


 खमबेद इतोत्संगामायान्ती सूयमण्डजात॥२॥“ 
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ES 
आगच्डवरदे ! देवि ! उयक्तरे विष्णुत्रादिनि | 


सरस्वति छन्दसां मातविष्णुयोने नमोस्तु ते॥३॥ 


अर्थ--बूढ़ी अवस्था श्याम रंग वाली सरस्वती पीली साडी 
“आर पीली चोली पहिने हुए चार हाथों में शंख, चक्र, गदा पद्म 
“लिये हुए गरुड पर बेठी हुई वैषणत्री देवी वैकुण्ठ में रहने वाली 
"स्य मडल में से अपने हृदय में आतो हुई को ध्यान करता हुँ । 
दै वर देने वाली! हे तीन अक्षर वालो! हे सरस्वती ! हे 
नवेद्मातः ! हे.विष्णुयोने ! तुक को नमस्कार है । 

"इति श्री आयुर्वदाचाय पंडित बिहारीलाल शर्मणा संब्रद्वीतोष्थ 
सहितस्तथा अर्गंलपुर निवासी श्री लक्ष्मीनारायण 
गोस्वामिना संशोधिता परिवर्द्धित तथा च तत्घूनु 
घनश्याम गोस्वामिना पुनः संशोधिता- 
वद्धिता संध्याविधिः समाप्ता ॥ 

॥ अथ तपण विधिः ॥ 

_ राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को निस्य अपने-अपने पितरों का 
तपण करना चाहिये। यह शातातप ऋषि ने कहा दै; यथा-- 


'तपेणन्तु शुचिः कुर्यात्‌ परत्यहं स्नातको द्विजः । 
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृम्यश्व यथा कमम्‌॥ १॥ 
__ अथे--स्नातक अर्थात्‌ गृहस्थ द्विज पवित्र होकर नित्य 
देवता, ऋषि और पितरों का तपण क्रम से करें। जो गृहस्थ 
सूतक आदि निषिद्ध समय से भिन्न समय में तपेण नहीं करता 
'उसके पितरों को कष्ट होवा है यह योगि याज्ञवल्क्य जी ने 
स्पष्ट कहा है; यथ्रा-. | । 


SA OO OD वयक. वीक ESE CEA जक जै OST SOS SOO आळ SSD IDS CD AD का ळकवा» “DD क बक आळ OD ळक आळ, SSS ऑ आधा वा COE SUDO आळ कळ ळा, आळ. याळ यक a 
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( शेप ) F क ४ | 


4 


नास्तिक्यादथवा लोस्यान्नतपेयति वे सुतः | 
पिवन्ति देहनिलाव॑ पितरोऽस्य जलाथिंन: ॥२ 


अथे--नास्तिकता, चञ्चजता से जो पुरुष तर्पण नहीं 
उसके पितर पिपासित होते हैं और देह से निकले हुए जर 
` (पसीने ) को पीते हैं। छान्दोग परिशिष्ट में कात्यायन बै 
लिखते हैं कि जो तर्पण नहीं करता उसे पाप होता है; यथा- | 


तस्मात्‌ सदेव कतेव्यमङुवंच्‌ महदेनसा । युज्य 
ते त्राणः कुवेन्‌ विश्वमेतत्‌ विभति हि ॥१॥ 


थ--इस कारण निषेध रहित तपंण के समय सदा तप 

करना चाहिये न करने सें बड़ा पाप होता हे । तर्पण करा 
हुआ ब्राह्मण ( आदि ) इस विश्व को पालता है । | 
| कुशोत्पाटन विधि: ॥ | 


शुविभू ता शचोदेशेस्थित्वा पूर्वोत्तरा . मुख: 
` ७० कारेणेव मन्त्रेण कुशा!सपृष्टवा द्विजोत्तमः | 
२° विरंचिना. सहोत्यज्ञ . परगे ष्ठी-निसगजः 

ल pa दर्भ; स्वस्ति करोभव | 
ट्द्भस्तु. सकृच्छित्वा 22 चि 

इति छत्यचिन्तामणो ॥ शु 


तिल तपंण का निषेध न हो तो | 
लरी पर तो केवल मनन से हो तप ल मी 
` ऋषि और मामिल का वचन क्रम से प्रमाण हे पग) 
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( ३६.) 


बिना तिलेश्च दर्मश्च, पितणां नोपतिष्ठति । 
तिलाभावे निषिद्धा सुवण रजतान्विते॥४॥ 
तदभावे निषिद्धे तु दभेम्त्रेण वा पुनः । 


अर्थ--तिल और कुशा के विना जो तर्पण किया जाता है 
बह पितरों को नहीं पहुँचता है । तिल के अभाव में वा वित्त के. 
निषेध वाले दिन में सोना या चांदी से युक्त, हाथ से तपण करे। 
जब सोना चांदी का भी अभाव हो और तिल तर्पण के निषेध 
का दिन हो तो केवल मन्त्र पढ़ कर तर्पण करे। अर्थात्‌ उचित 
समय में तपण की नागा न करे। तिल सहित तर्पण के: 
निषेध में धमंसिन्धुकार ने बहुत सा लिखा है उसमें से थोड़ासा : 
हिन्दी में लिखते हैं ( धमेसिन्धुः ) रविवार, मङ्गलवार, शुक्रबार, 
के दिन प्रतिपद्‌, षष्ठी, एकादशी, सप्तमी, त्रयोदशी इन पांच . 
तिथियों में, भरणी, सघा, कृत्तिका इन. तीन नक्षत्र के दिन जन्म: 
नक्षत्र मे घर में जब तपण करना और विद्राह मङ्गल के दिन. 
इत्यादि अनेक सभयों पर तिल का तपण न करना चाहिये इसके 
प्रमाण में दो एक वचन आगे लिखते हैं ।.यथा ( सरीचिः ) 


सपम्यां भानुवारे च गृहे जन्मदिने तथा । 
भृत्य पुत्र कंलत्रार्थी ङुयात्तिलतपणम्‌ ॥५॥ 

. अथ--जो यह चाहे कि मेरे खनी, पुत्र और नौकर हों बह 
सप्तमी, रविवार तथा जन्म के दिन, घर में, तिल से तपण न 
करे | इसे बौधायन ऋषि ने भी कहा है; यथा- | 


विवाहे चोपनयने-चोले सति. यथा क्रमम्‌ । ˆ 
` वर्षमर्ड तद्ध च नेत्येके तिल तर्पणम्‌ ॥६ ` 
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( ४० ) 
अथे- मुख्य आचाये कहते हैं कि विवाह हो तो साल भर, 
जनेऊ हो तो छः महीने और मुण्डन हो तो तीन महीने तक 
तिल से तर्पण न करे । जो पितृपक्ष होवे या गंगाजी का तट 
हो वा तीथे हो तो निषेध न मानना और तिल से तर्पण करना 
यही.एथ्ची चन्द्रोदय में लिखा है; यथा-- . 


तीर्थे तिथि विशेषे च गयायां प्रेतपक्षके । निषिः | 
द्वेऽपि दिने कुर्यांतपणं तिल मिश्रितम्‌ ॥७॥ | 


___ अरथ--विशेष तीथ में #अष्टका आदि विशेष तिथि, गयाक्षेत्र 
ओर पितृपक्ष में तिल -तपेण के निषेध वाला दिन भी आ पड़े 
पतब'भी निषेध को न माने और तिल से तर्पण करे। 
सारांश तिल तर्पण के विषय में आचारादश, आझण स्वस्व | 
आदि ग्रन्थों का सिद्धान्त यह है कि ( १ ) घर में तर्पण किया 
वादे तो केवल पितृपक्ष ही में तिल सहित जल से तर्पण करे। 
(२) पितृपक्ष से और समय हो तो घर में तिल से तर्पण न करना 
केवल जल ही से करना । (३) गया आदि तीथे हो तो निषेध 
घाले दिनों मं भी तिल से तपण करना । किसे कितनी अंजली | ) 
देना चाहिये इसे गोमिल ऋषि ने स्पष्ट लिखा है; यथा-- ् 


एकेकमञ्जलि देवा डो डो तु सनकादयः। | 
अईन्तिपितरस्रीन्‌ ख्रिय; एकैकमञ्जलिम्‌ ॥८॥ 
अथे-देवताओं को एक एक, सनकादिकों को दो दो, | 


पितरों को तीन तीन और माता को तीन E 
से भिन्न शेष यों को एक एक चलि इह प 


& अष्टका कार्तिक से चैत्र तक कृष्णाष्टमी को कद्दते हैं | | 





TF 
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आगे श्राद्ध तथा तपेण किस किस का 
आनने के लिये धमेशासत्र का प्रमाणः--निर्णय पर सर 
'अकरण ५६ अधिकोक्तिः देवता संग्रह में भी देखना । 


-ताताम्बा त्रितयं सपत्न जननी मातामहादि 
अयस्‌ ॥ सत्रि ्रीतनयादि तात जननी स्वम्रात- 
रस्तत्‌ ख्रियः॥ताताम्बास्म भगिन्यपत्यधवयुग्‌- 
जाया पिता सद्गुरु;॥शिष्यपता पितरो महालय 
विधो तोथें तथा तपणे ॥६॥ पत्नो दुहितरश्चैव 
पितरो आतरास्तथा ॥ तत्सुता गोत्रजो बन्छु; 
शिष्याः सन्रह्मचारिणः ॥१०॥ | 

पिता दादा । परदादा। माता | दादी | परदादी | प्रथम साता 
"चा दूसरी । नाना । परनाना । सकलनाना। नानी पक्षिणी! 
'परनानी पक्षिणो । सकल नानी पक्षिणी । स्त्री । बेटा । बेटी । 
साया । चाचा । मामा | पक्षिणी । अपना भाई । वाइ | चाची । 
मामी पक्षिणी । भावी । बुआ पद्चिणी । मासी । मैन प० | बुधा 


का बेटा. प० । मौसी का बेटा प० । मैन: का; बेटा, प० | . फूफा | 
आसड़। स्वसुर | बहनोई ॥ सास । गुरू आचाये। शिष्य । शिष्ट 


त ॥ अथ कातीय तर्पणम्‌॥ | Se 
. . आसन शुद्धी ५।६ पृष्ठ में आचम्य, प्राणनायम्य, ददम 
इस्तेऽसय्ये त्रीण्यासने तथा। पादमूले be तुः सकृत्‌ यक्षो 
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८४२.) | 
च्छिद्रेण पवित्रेण सूयेस्यरश्मिभिः। तस्यते पचित्रपते पवितरपूतस्क 
यत्कामः पुनेतच्छकेयम्‌ ॥ श्री विष्णुः ३: अय्यशुभे अमुक भाले 
अमुक पक्षे असुक वासरे अमुक गोत्र अमुर्क नाम शर्मा देवऋषि' 
पिठुतपंणमहं करिष्ये ॥ इस प्रकार संकल्पः कर पूव दिशा की 
ओर सुख कर पवित्री पहिन कर तर्पण का जल जिसमें गिरे 
ऐसे एकं पवित्र कुशा& सहित पात्र को आगे रख कर देवादिकों 
का आवाहन करे। - ` ८ 


३ जह्यादयःसुरा:सवे ऋषयः सनकादयः। आगः 
च्छन्तु महाभागा बह्याण्डोदर वूर्तिनः ॥ ११॥ 
ड यायो के अग्रभाग से अक्षत चन्दन सहितः 
जल को गिराता हुआ एकं एक मन्त्र से एक एक अन्जलिः 
जल देवे; यथा-- | 


ॐ देवताभ्यः पितु भ्यश्च महायोगीभ्य एव व ॥ | 


नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेवनमो नम: १बार॥। 


` ७० ¶न्रह्माटप्यताम्‌ । २ विष्णुस्तृप्यताम्‌ । 3४ रुद्रस्तृप्यताम्‌ । | | 


३ प्रजापतिस्तृप्यताम्‌ । ४४ देवास्तृप्यन्ताम । ४१ 'छन्दोंसितूर 

प्यन्ताम्‌ -। ७%. नेदास्तृप्यन्ताम्‌ | 3४ ऋषस्तृप्यन्ताम्‌ र । 8 

सवतूसर: सावयवस्तृप्यताम्‌ । ३० देव्य 

खाचायास्तृप्यन्ताम्‌ । ४ गन्धरवासतृप्यन्ताम्‌ । ॐ इतरांचा” 

पर । ३८. नामास्तप्यन्ताम्‌..। ४ अप्सरसस्तप्य- 

न्ताम्‌ | : २%. देवाबुगास्तप र 

। क नन 

® कशा प्रमाण--होमेतप णकालेच विवाहे यज्ञकर्मणि | गरन, 
«30 अभाण--हो: च विवाहे यज्ञकमंणि। गभे” 

न उरा इत्वा पुत्र दारं घनक्षयः॥ ' ४ jl हा 
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स्तृप्यन्ताम्‌ । 3» पुरा” 


[म्‌ ।. ७? सागरास्तृप्यन्ताम्‌- २# 


=. क्क 








( ४३ ) 
पबतास्तप्यन्ताम्‌ । ३० सरि तरतृप्यन्ताम्‌ । ३५ मनु 
ष्यास्त 
ह । ३० यचास्तप्यन्ताम्‌ । ४ रक्षासितप्यन्ताम । ३४ 
भारत्चयन्ताम्‌ । ०० सुपणास्तृप्यन्ताम्‌ | ७ अूतानि- 
दुप्यन्ताम्‌ । ३० पृरावस्तप्यन्ताम्‌ । ४४ बनस्पतयस्तृप्यन्ताम्‌ । ' 
३ आषधयस्तृप्यन्ताम्‌ । ` ` ॐ 'मूतम्रामचतुर्विधस्तप्यताम्‌ ।- 
इति देवतर्पणम्‌ ॥ .: र र तत” 
आगे लिंखे हुए ऋषियों का तर्पण भी देवतप णु की रीति से” 
चन्दन 'चावल युक्त पूव की ओर सव्य होकंर करे, यथा+- 
3“ सरीचिरतृप्यताम्‌ । '3% अत्रिस्तप्यताम्‌ | 
म्‌। ७० अद्विरा- 
स्टप्यताम्‌ । ७० पुलस्त्यस्तप्यताम्‌ | अ पुलहस्तृप्यताम्‌ RF 
अउुस्तप्यताम्‌ । ७० प्रचेतास्तृप्यताम्‌ । ७० वशिष्ठस्तप्यताम्‌ ।. 
=” शशुस्तप्यताम्‌ ४.नारव्स्तप्यताम्‌ |! | 
अनन्तर जनेऊ को माला की ,आँति ( कण्ठोत्तरीय करके” 
ऋषितीर्थं से दो दो अञ्जलि जल में जौ (यव) hl मिला * 
कर उत्तर की ओर मुद कर देवे। ' ` ` 
† ३० सनकरतप्यताम.२ ।- ३४ सचन्द्चप्टुप्यतास्‌ २ । 
सनातनस्तृप्यताम्‌ २.। ४४ कपिलस्तृष्यताम २ । ३4 
यताम्‌ २ | ३८. वोढुस्तृप्यताम्‌ २.। -32 पंचशिख- ` 
*“कस्तृप्यताम २ । 
अपसव्य अथात्‌ दहिने कन्धे परं जनेऊः रख कर बाई जँघा 


।” ऋषितीर्थ अंगूठा और छोटी उंगली के मध्म भाग को 










†.जिन नामों के आगे दो का sh § 


देवे । यह आचारादश और ब्राह्मण सब 
एबी के दत 
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“को मोड कर पिठ्ती्थ अर्थात्‌ अंगूठे और पहिली अंगुली के 
“मध्य डाक विधि हतात नार तिज्ञ सहित जल वा केत्रल जल 
“चन्दन से एक एक को तीन तोन बार दक्षिण की तरफ मुह 
'करके देवे; यथा-- धी 
यह ८ दिव्य पितर हैं ˆ 

१ २° कव्यवाड्स्तृप्यतामिदं जलं& तस्मेस्वधा ३। ३२ 
“नलस्ट॒प्यतामिदं जलं तस्सेस्त्रधा ३ । ७% सोमस्तप्यतामि „ 
"जल तस्मस्ववा ३। ३० यमत्तृष्यतामिदं जलं तस्मेस्वघा ३। 


8 अयमाठ्प्यतामिदं जलं तस्मै स्वथा ३। ३० अग्निष्बात्तास्त- 
'प्यन्तामिद्‌ं जलं तेभ्यः स्वघा ३। ४ सोमपास्टृप्यन्तामिदं। जर्ल 
तेभ्यः स्वधा ३ । २ॐ बहिंषदस्त॒प्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वघा ३। 
_ अनन्तर इन चौदद यमा को भीं तीन २ अञ्जलि देवे- ¦ 
७० {यमाय नमः ३। ३+ घमराजाय नमः ३।४४ मृत्यवे नमः ३ ।. 
४ अन्तकाय नमः ३ । ४५ चेवस्त्रताय नमः ३। ३२ कालाय- 
नमः ३। ३५ सवभूतज्ञयाय नमः ३। ३» ओदुम्बराय नमः ३। ° 

४ दध्नाय नमः ३। नीलाय नमः ३ । ३» परिमेष्ठिने नमः ३ । 

४° शृकाद्राय नमः ३। ३० चित्राय नमः ३। ३% चित्रगुप्ताय : 
नमः २। यहाँ तक जीवित पिता का पुत्र भी तपण कर | 
ह कध त तिले. हर वाक्य से पिरो सकता है उपरान्त नीचे लिखे हुए वाक्य से पितरों का 


sr 


१, 






® तीथं तथा पिठ पक्ष में तप रण करने के समय 00 
_ ० ६ तिलं ऱ्य ८ समय “ 
इलक आग 'सतिलं” यह पढ्‌ हर एक वाक्य में जोर कर हहे. | 
तप ण॒ करना चाहिये । ण: | 
_ | मदन पारिजाते वृद्ध सनुना । दीपोत्सवं चतुदेश्यां . ¢ म 
वमतर्फरम्‌ । तप शा रकार हेमा । क्न तिर. | 
श ल विलाब्जलीन्‌ ॥ सम्वत्सर कृतं पापं तत्चणादेव नश्यवि ॥ | 
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आवाहन करे; यथा मन्त्र-- 
गच्छन्तु मे पितर इमं ग्रहन्वपो5जलिम । 
अब जल हाथ में ले नीचे लिखे हुए मन्त्र और वाक्य को 
कह कर पहली अञ्जलि पिता को देवे फिर दूसरा मन्त्र और 


बाक्य कह कर दूसरी और इसी प्रकार तीसरा मन्त्र और वाक्य 
पढ़कर तीसरी अञ्जलि पिता को देवे । यथा मन्त्रः । 


७” उदारतामवर ऽउत्परास ऽउन्मध्यमाः पितर! 
सोम्यासः । असु 'यऽइयुरवृकाऽत्गास्तेनोवन्तुः 
पितरोहवेषु ॥ 3ॐ अदक्ष" गोत्रः 
अस्मत्पिता नळ ० त शर्मा वसुस्वरूपस्तृप्य 
तामिदंजला तस्मे स्वधा ॥१॥ 
( इतना पढ़ पहिली अव्जलि पिता को देवे ) 

३ आङ्गिरसोनः पितरो नवग्वाऽअथर्वाणो 
भुगवःसोम्यासः ॥ तेषां वय 3०सुमतोयज्षियाना- 
माप भद्रे सोमनसे स्याम ॥१॥ ३० अद्यगोत्रः 

& अद्य शब्द के आगे गोत्र और .पिता आदि सम्बन्ध 
बाचक शब्द के आगे जिसे जल देना हो उसका नाम रमो 
बमा, गुप्ता आदि सहित तीनों बणे लिख लेवे। | 


† अगर पितृषच्च वा तीथे हो तो जलं के आगे “सतिलं” 
,ना चाहिये । 
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न त ०० अस्मतिता' "``" ०० म्मा 
:वसुस्वरूपस्तृप्यताम्निदं जलं तस्मे: स्वधा ॥२॥ 
५ - (इससे द्वितीय अव्जलि पिता को देवे) 
न ris ¦ पितरः सोम्यासोरिनष्वात्ताःपथिः 
'मिदवयानेः ॥ अस्मिन्‌ यक्षेसधयामदन्तोधि 
-भुवन्तु ते वन्लस्मान्‌ ॥ ॐ अद्य "`" गोत्रः 
-अस्मत्पिता''" `` “शर्म वसुस्वरूपस्तृप्य- 
मामिदं जलं. तस्मेस्वधा ॥३॥ 
| ( इसे पढ़ तीसरी अळ्जलि पिता. को देवे ) इसीप्रकार तीन 


«तीन मन्त्र और तीन तीन वाक्य कह कर तीन अञ्जलि पिता- 
«मदद ( दादा ) आदि को देवे; यथा मन्त्रः-- 


-१--»” ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं 
“परिखुतम्‌ ॥ स्वधास्थ तर्पयत मे पितर्‌ ॥ ॐ | 
अद्य "गोत्र: अस्मतितामहः-... .शर्मा | । 
द्रसरूपस्तृप्पतामिदं जलं तस्मै स्वधा ॥श | 
क इतना उच्चारण कर पहली अंजलि दादा को देवे ) =| 
२-२ पितृभ्यः स्वथायिभ्यः स्वधा नम; । | 
पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वा नमः । प्रपि- |. 
तामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अचन्नः 


| s 
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'पिंतरोमोमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः 
शुन्थध्वस्‌॥२॥ ` ॐ अद्गोत्र:'' अस्मत्‌ 
पिवामह! `" शर्मा रुद्रस्वरूपस्तृप्यतामिदं 
जलं तस्मे स्वधा ॥२॥ 

( इतना कह दूसरी अंजिल दादा को देवे ) 
३---३“ये चेह पितरो ये च नेहयाँश्व विद्ययाँ 5 
उचच न प्रविद्म । त्वं वेत्थ यतिते जात वेदः 
स्वधामियज्ञ ठ०सुकृतञ्जुषस्व ॥ 3 अद्य गोत्र 

अरपत्‌ पितामहः `` `` शर्मारुद्रस्ररूप 
स्तृप्यृतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥३॥ 


( इससे तीसरी अंजलि दादा को देवे ) | 
इसी प्रकार परदादा कों भी मन्त्र आदि से तीन 
अंजलि देवे; यथा--. . 


१ ॐ मघुव्वाताऽऋताय ते मधु्तरन्ति सिंधवः 
माथोनेः सन्त्वोषधीः॥ ॐ अद्य. “गोत्र; 
"अस्मंत्रपितामह शर्मा आदित्यस्वः 


र्ूपरतृष्यतामिदं जलं तस्मे स्वा ॥१॥ 
`> ` ।."( इतना पढ़ पिली अंजलि पंरदादा- क वड), ‰ | 
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00) | 
३ मधुनक्रमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव ठ० रजः 
मधुयोरस्तु न ; पिता ॥ २” अद्यगोत्र 
झस्मर्त्ापत्ामहः "` शमा आदित्यस्वरूप | 
स्तप्यतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥ 
( इससे दूसरी अंजलि परदादा को देवे ) | 
3 मघुमान्‌ नो वनस्पतिर्मधमांऽअस्तुसूर्यः । 
माध्वीगावोभवन्तुनः॥ 3 अद्य गोत्रः "``" 
अस्मत्रपितामहः ˆ`" "' "` शमा आदित्य 
स्वरूप स्तप्यतामिदं जलं तस्मे स्वघा ॥ | 


( इतना कह तीसरी अंजलि देवे उपरान्त ३० तृप्यध्वमू 
इसे तीन बार कह कर तीन अंजलि देवे ) 


दय जिम अस्मन्माता “दा 
गायत्री देवी तृप्यतामिदं जलं तस्येरवधा ॥३ | | 


( इतना कहकर माता को पहली और उसी प्रकार दूसरी 
व तीसरी भी अंजलि देवे ) | 


२° अद्य गोतर!”*“**झस्मत्‌पितामही 
दा सावित्री देवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये स्वधां 
॥ १ बार २” अथ गोत्रः” अस्मत्‌ प्रपितामही 
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( ४६ ) 
५ ९ इतना कह दादी को एक अंजलि देवै )॥ फिर .. 
७” अयगोत्रः अस्मत्पितामही''“* दा सर- 


स्वती देवी तृप्यतामिदंजलंतस्येस्वधा ॥ १ बांरीः 
( इसे कहकर परदादी को भी एक अंजलि देवे )॥ 
ततः ७७ Fes तृप्यष्वस्‌ तृप्यभ्वस्‌, । 
तब नाना भी नमोवः सन्त्र पढ तीनः 
अंजक्ि से दर्षय करे | बा ० 0 ३ 


७” नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः शोषांय 
नमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः स्वधाये 
नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो मन्यवे 
| नमोवः पितरः पितरो नमोवो गृहान्नः पितरो 

` दृचसतोवः पितरो देष्मेतढः पितरो व्वासः ॥ 
७० अद्य गोत्रः "`` अस्मन्मातामहः शम्मां 


बसुस्वरूपस्तृप्यतामिदं जलं तसे स्वधा ॥३॥ 


इतना कहकर प्रथम अंजलि नाना को देवे फिर इसी 
अकार मंत्र आदि पढ़ कर दूसरी और तीसरी अंजलि भी. नान्य 
को देवे । आगे लिखे मन्त्र से परनाना को ३ अंजलि देवै । 


%“नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः शोषाय 
नयोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः खाये 
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नभोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो मन्यवे 
नमोवः पितरः पितरो नमोवो गृह्मन्नः पितरो 
दत्तसतोवः पितरो देष्मेतडः पितरोग्वासः । 
उश्यद्यगोत्रः ` अस्म्रमातामहः ˆ शम्मा 
रद्रस्वरूपस्तप्यतामिदंजलं तस्मे स्वधा ॥ ३॥ 

इस सन्त्र से उक्त प्रकार तीनअंजलि परनाना को देवै ॥ 

३ नमोवः पितरो रसाय नमोषः पितरः 
शोषाय नमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः | | 
श्वधाये नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो ` 
मन्यवे नमोवः पितर! पितरो नमोवो गृहान्नः 
पितरो दत्तसतो वः पितरो देष्मे तड! पितरो 
ब्वासः। ॐ अब गोत्रः" अस्मत्‌ | 
बुद्ध प्रमाताहः `` शभ्मा आदित्यस्वरूपः 
स्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥३॥ 
„ इससे बृद्ध परनाना को तीन अंजलि देवे। -. | 
डे झद्यगोत्र ११११९०० अस्मत्‌. मातामही' “दा 
गायत्री देवीतृप्यतामिदं जलं तस्ये. खधा ॥१॥ | 

( इतना कह नानी को एक अंजलि देवे ॥ ) | 
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( ११ ) 


ॐ झद्याोत्रः ` “अस्मतप्रमातामदही “दा 


सावित्रो देरी तृप्यतामिदं जलं तस्ये सभा ॥१॥ 
( इतना कह परनानी' को १ अंजलि देवे ) 


3० अयगोत्र; ` "अस्मत्‌ वृद्धपमातामही “दा 


; शरस्वतीदेवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये सधा ॥१॥ - 
( इतना कह सकल नानी को फिर एक अंजलि देवै ) 
गुरू, पुरोहित, स्त्रो, बेटा, ताऊ, चाचा, सामा, भाई, ताई, 
याची, मामी, भावो, बुआ, बुध्या का बेटा, मोसी का बेटा, 
“बहन का बेटा, फूफा, मासड, बहनोई, स्वसुर, शिष्य तथा 
छृष्टसित्रादिको का गोत्र नाम कह कर तपश करना । 
““* ( आगे सव्य हो पूवे की तरफ करना ) : 


3 देवासुरास्तया यक्षा नागा गंधवे राचपा; ॥ 
पिशाचा युद्यका! तिद्राःकूष्पाएडास्तरवःखणा! (१ 
जलेचरा भूमिलया वायाहाराश्च जन्तवः | 
तृप्तिमेते प्रयान्‍्वाश मदत नाग्इनाखिलाः॥ 


' ® 'अस्मःपत्नी, अस्मत्सुतः, अस्मत्पितिव्य आदि गोत्र तथा 
'संबंध नाम वसुहप आदि लगाकर तीन २ अंजलि तपेण . करना, 
'यदि क्रिप्ती अचार्य ब चाचा आदि को स्त्री, पुत्र, न होय तो 
““सपरनोक सपुत:7 ऐसा कइना, बुआ को पितुः स्वसा कहना 
“पति पुत्र न.होने पर सपतिः ससुतः बहिन को खसा. कहना, 

. बहनोई को भामः कडना फरा को पिठु मासः कइता ऐसे ही 
कहा जो आ्रश्य ह दो वैपा कइना । कप 


+ 
> 


हक >~ 4 ० 
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| 
(. २२) | 
आागे अपसव्य होकर दक्षिण की तरफ ॥ 
४“ नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । | 
तेषामाप्यायनायेतदीयते सलिलं मया ॥ ॐ ये | 
बान्धवाः बान्धवा ये।येऽन्य जन्मनि बान्धवाः। | 
ते तृसिमखिलं यान्तु यश्चास्मचे भिवाञ्छति ॥ / 
आतृवंशे सृता ये च पितृवंशे तथेव च॥ | 
गुरु श्‍वसुर बंधूना ये चान्ये बांधवास्सृताः ॥ 
ये मे इले छुसपिंडाः :पुत्रदारविवजिताः ॥ | 
अतीतइंल कोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां ॥ 
'आन्र्मभुवनार्जोकमिदमस्तु जलाञजलिम्‌ ॥ 
पिएपच्च ओर तीथे में ( तिलाव्जलिम्‌ ) कहना 
बाग की. इसका ब 
श्रीष्म लो को ३ बार तर्पण नित्य करे ।& bd 


वैयाप्र पद्य गोत्राय सांकृति प्रवराय च । अपु- 
श्राय ददाम्येतन्जलं भीष्माय वमेऐ ॥ ॥ नमर्ारः॥ 
भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
छामिरद्धिरवाभोठु पुत्र पोत्रोचितां क्रियाम्‌ ॥ | 
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( २३ ) 


बसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च। जलं 

“अष्य) ददामि भोष्माय आवालबद्यवारिणे ॥ 
_ इतना कहता हुआ जल देवे गोडे 

आग लिखे हुए सया न तहर 


थे के चास्मत्‌ कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः 


ते पिविन्तु परया दच कतत्रनिष्पीडनोदकम्‌ ॥ 
उपरान्त सव्य हो ३ के 
/हुए मन्त्र से ३ अघ्यं देवे और जार हर क 


3“ नमो विवस्वते अहम्‌ भास्तरते विष्णु तेजसै 
जगत्‌ सवित्रे शुचये नमस्ते कम्मंदायिने ॥ 
सूयं की प्रदक्षिणा करे 
यानिकानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च । 
।, पानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदत्तिण, पदे पदे ॥ 
_४^ अहा5 उर्जाहुतयोब्यन्तो विप्राय मतिम्‌ । 


` . ॐ सावेमासि सिताष्टरम्याँ'सतिल भीष्म तपंणम्‌। आद्धच 
ये नराः कुपु स्तेस्यु: सन्तति भागित: ॥इति॥ यारतेपि। शुक्लाष्ट- 
ज्यातुमाघश्य दद्याद्वोष्माययो जल्लम्‌ । सम्त्रत्सर कृतं पापंतत्द्चणा- 
नश्यति ॥ घत्रज्ञनिबन्बै स्छतिः। -आट्रम्यान्तु सिते पञ्चे 
'मोष्माय तुतिज्ञोदकम्‌ । अन्न चविषि रद्यःसरे वणा द्विजातयः ॥ 
॥ अत्र श्राद्ध कास्यम्‌ ॥ तपंणन्तु नित्यम्‌ । ब्राह्मणाद्याश्च ये वरा 
शय्य भीष्माय नो जलम्‌ । सम्बनूसर छदं देणं पुरयंदश्यति स तस.॥ 


हिज अड्डा 
sam = >>>... >>> >. 
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| 
| 
| 
तेषां विशिश्रियाणां वोहमिषमूर्ज ३० समग्रम- | 
थुपयामअहीतोसीन्दरायत्वा जुष्ट ग्रह णाम्येषतेयो- | 
निरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम्‌ ॥ ` | 
अथमत्स्य पुराणोक्त नवग्रहस्तोत्रम्‌ 
पझासनः पहकरः पद्मगर्भे समद्युतिः । 
सप्ताश्व सपरजुश्च डिभ्रुजः स्यात्सदारविः ।१४ । 
श्वेतः श्वेताम्बर धरो दशाश्वः श्वेत भूषणः ।' 
गदा पाणिडिबाहुश्र कतंव्यो वरद्‌: शशी ।२। 
. रक्गमाल्याम्बरधरः शक्ति! शूल गदा धरः। ; 
चतुसु जो मेषगमो वरदः स्याडरासुतः ।३। 
पीतमास्याम्बर धरः कर्णिकारसमद्युतिः । 
खङ्ग चमंगदापाणिः सिंहस्थोवरदो बुधः ।४।॥ 
देवदेत्यगुरूतंडत्पीतशवेतो चतुभुंजो। | 
दंडिनो वरदो कार्यों साक्ष सूत्र कमण्डल्‌ ।५। 
इनद्रनीलद्युतिः शूली वरदो ग्रध्रवाहन: । 
बाण बाणासनधरः कतेव्योक सुतः सदा ॥६॥४ 
कराल वदनः सङ्ग चमे शूली वरप्रदाः । 
नीलः सिहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते ॥ ७) । 





hE 
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बुझ्ञीडिवाहवः सर्वेगदिनो विकृतानना: । 

गृध्रासनगतानित्यं केतवः स्युर्वर प्रदा ॥८॥ 
सर्वे किरीटिनः कार्याग्रहा लोकहितावहाः । 
स्वांशुलेनोच्छिताः सर्वेशतमशेत्तरं सदा । ६ । 


न्र्ासुरारि खिपुरान्तकारिः भानु: शशिः भूमिसुतो बुघश्च, ॥१॥॥ 
शुरुरच शुक्रः शनि राहू केतवः सवे ग्रहाः शान्ति करामवन्तु । 
सूये को नमस्कार करना 


>“आदित्याय नमस्कार ये कुपेन्ति दिने दिने॥ 
जन्मान्तर सहसेषु दारिद्य नोपजायते ॥इति॥ 


र ॥पितृ विसजेनम्‌॥ 

७० देवागातु बिदोगातु' वित्वागातु मित ॥ 
मन सस्पत इमं देवयज्ञ ठ० स्वाहा वातेधाः ॥ 
कृतेनानेन तर्पणेन पितुरूपी जनार्दन; प्रीयताम्‌ ॥ 
ततः प्राथना ॥यस्य स्सृत्याचनामोक्त्या तपोयज्ञ 
क्रियादिषु । न्यूनं संपूर्णतां यातु सद्यो वन्दे- 
तमच्युतम्‌ ॥ प्रमादाळ्ुवेतां कमं प्रच्यवेता 
ध्वरेषु यत्‌ ॥ स्मरणादेवतद्विष्णोः संपूर्ण 
स्यादिति श्रुतिः । ॥ इति तपण दिधिः ॥ 


अथ यजुर्वेदीय पारस्कर सूत्रोक्क 
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बलिवेश्‍वदेव प्रयोगः, ॥ 
पहले प्रथ्वी में वित्ता (बिलस्त) सवावित्ते का चोकोना.चक्ग 
बनाकर उपरान्त उस चक्र के पास में एक कटोरी में जल& रखना 
ओर एक में अन्न रख दूसरे जल पात्र से आचमन कर पवित्र हो 
पविन्नी पहिन संकल्प करना॥ श्री विष्णुः ३ शुभे अमुक 
सासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक. गोत्र 
नाम शस्माह ममगृहे पंचसूना जनित सकल दोष परिद्दार पूवक 
नित्य कम्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं “बह्निः 
 देवाख्यं? पंच महायज्ञं करिष्ये | उस जल वाली कटोरी 
में वा अग्नि में देवयज्ञ सव्य होकर करना ॥ 
१९१ ब्रह्मण स्वाहा इदं ब्रह्मणे नसस । 
२ २४. प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमम । 
२ ३: गृह्याभ्यः रवाद्दा इदंगृह्याभ्यः नमम । 
४ ७ कश्यपाय स्वाह्य इदं कश्यपाय नमम । 
५ ३० अनुमतये स्वाद्दा इदं अनुमतये नमम । 
_ « ॥ इति देव यज्ञः॥ | 
६ ३० पजन्याय स्वाहा इदं पजन्याय नमम । 


७ ३८ प्रथिव्यै स्वाह! । इदंप्रथिव्येनमम ८ ३० अदुम्यः 
पांच स्वाहान्त मन्त्रो से पांच | 


गा अंग गली को जलवाली कटोरी में 
म शाब्द क आगे आहुति का शेष देना चाहिये और कोने 


“स्वाहा इदं अद्भ्यो नमम | इन 
चार आहुति दना अंगूठा और उ 


& साग्निक “बलिवैश्वदेव” उ. र 
यही हूँ । पहले कुड में अग्नि 
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की तीन आहुतियां ६, ७। ८ चक्र के बाहर अंकों पर देना । 
उपरान्त इसी जल पात्र के पास नीचे लिखे "हुए चक्र के 
“अनुसार पानी .से चक्र, वनाकर और उस स्थान पर जल 
'छिड़क के जिस.स्थान पर जो जो लिखा है उसी नाम को उच्चा- 
दण कर उसी स्थान पर १७ आहुति देना १८वींदफे अपसव्य हों 
थांई' जंघा को मोड़ कर दक्षिण दिशा में (३० पितृभ्यः स्वघा नमः) 
इस मन्त्र से आहुत देना उपरान्त जिसमें से लेकर आहुति देते थे 
उस अन्नपात्र को धोकर १६ वायु कोण में (*» यदमे कत्त , 
निणजनं नमः ) इस मन्त्र से अन्न आदि देना। जहा यज्ञ के 
अभाव में ३ बार गायत्री जप करना। 
ॐ भूसु वः स्वः तत्सवितुर्वरेणयं मर्गो देवस्य धीमहि 
घियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
प्रथ्बी पर जल से चोकोन मंडल बनाकर नीचे दिखी 
“वलि करता । 
(२ ) भूतयज्ञः सव्य होकर 
'१ ३४ घात्रे नमः इदं घात्र नमम । 
२ ३० विधात्रे नमः इदं विघात्र नसम । 
३ ३० वावत्रे नमः इदं वायत्रे नमस । 
"४ ४४ वायवे नमः इदं वायचे नमम | 
५ ३० वायचे नमः इदं वायवे नसस | 
६ ३» वायवे नमः इदं वायवे नमस | 
ॐ उ प्राच्ये नसः इदं प्राच्ये नमम | 
ऽ ३१ अवाच्ये नमः इदं अत्राच्ये नमम | 
& ३ॐ प्रतीच्यै नमः इदं प्रतीच्ये नमम । 
१० ३४ उदीच्ये नमः इदं उदीच्ये नमम 
११ ४ ब्रह्मणे नमः इदं त्रण नमम। 
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च c= ~ ०१ 
EE १२ ७० अन्तरित्तायनमः इदं अन्त रिच्षाय नमम |. 
3 र १३ ७” सूयाय नमः इदं सूर्याय नमम । 
तय मरळ ४ ७० विरवेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो 
Bae देवेभ्यो नमम | 
4 विश्वेभ्यो ५ 
क्र १५ र विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो ; 
। भूतेभ्यो नमम । 
१६ ३० उषसे नमः इदं उषसे नमम । 
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। न ताना नम: इदं भृतानांपतये नमम 
: ® अपसव्य होकर -याँयां चा 
कशके दक्षिण को मुह करके करना:--- 000 
१ व्यं पिठृभ्यः स्वघा नमः इदं पितृभ्यः स्वधा नमम | 
जनम्‌ ® सब्य होकर पूव को सु करके:-- 
१६ ३० यच्मतत्त निण जनम्‌ नमः इदं यक्ष्मरो नसम । 
तब और अन्न लेकर पवित्र भूमि में आगे लिखे हुए मन्त्रो 
से बलि देना सव्य होकर चक्र के बाहर। यथा-- 
गौ, कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापी, रोगी, कौए और कीटों 
के लिये धीरे से प्रथ्वी में अन्नादि रख देना। गौ, कौ और 
कुत्ते के लिये क्रम से तीन मन्त्र ये हैं यथा-- 


॥ गो के लिये ( सव्य होकर ) 

सोरभेस्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशय; । 
ग्रतिगृइणन्तु मे ग्रासं गावस लोवयमातरः॥ १॥॥ 
झुरभिरतं जगन्मात नित्यं विष्णु पदेस्थिता । 
सवंदेवमये ग्रासे मया दत्तमिदं ग्रस ॥२॥ 
इद्मन्नं गवेनमः ॥ दोनों मन्त्रों से देना ॥ 

| ॥ प्रथंना ॥ 
सवेदेवमये देवि ! सदेवेरलंङृते॥ मातमंमा- 


भिलषितं सफल कुरु नन्दिनि !॥ 
॥ कौओं के लिये ( कंठोत्तरीय ) ॥ माला की तरह 


न्द्र वारुण वायव्या याम्या वेनेछतास्तथा ॥ | 
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बाँपसाःप्रतिगहृएन्तु भूमावन्नं मयोज्कितम्‌ ॥ 
-हृदमन्नं काकेभ्यो नमः ॥३॥ 

र ॥ कुत्ते के लिये ( अपसव्य-होकर ) ॥ 
श्वानो डो श्यांमशबलो वैवखतकुलोद्धवो ॥ 
म्ताम्यामन्न प्रदास्यामि स्यातामेतावर्हिसको ॥ 
इदमन्नं श्वभ्यो नमः ॥४॥ 

:. सव्य होकर पूरव को मुह करके ॥ 

“देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयचोर- 
'गदेत्यसङ्घाः। प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये 
चान्नमिच्डन्ति मया प्रदत्तम्‌॥५॥इदमन्नं देवा- ` 
दिभ्यो नमग॥ अपसव्यं ॥ पिपीलिकाः कीट- 
पतंगकाद्या बुभुक्षिताः कमे निबन्धबद्धाः ॥ 
'तृप््यथमन्नंहि मया प्रदतं तेषामिदं ते मुदिता 
भवन्तु॥ इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमम ॥६॥ 
येषां न माता न पिता न बन्धुनैवान्नसिडिनँ 
तथान्नमस्ति॥ ततुपयेन्ने भुवि द्त्तमेततच - 
यान्तु तृप्ति मुदिता भवन्तु॥७॥ भूतानि सर्वाणि 
तथान्नमेतदहं च निष्णुनेयतोन्यदस्ति। तस्मा- 
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| 

| 

। दहं भूतनिकायभूत-मन्नं प्रयच्छामि भवायः 
। सैषास्‌ ॥८॥ चतुदेशो भूतगणो य एष तत्र 
। स्थिता येऽखिलभूतसइघाः॥ तृप्यर्थगन्नं हि. 
मयाविसृष्टं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ 
५ इद्मन्नं भूत गणेभ्यो नमम ॥६॥ 


| तब आचमन कर श्रोत्रिय वेद पाठी आदि भिक्तार्थी को पैर 
छलुक्षाकर गंघ भाला पहरावे तथा अन्न सामने रखकर वा अतिथी. 
न मिले तो १६। ८।४। ग्रास किसी पात्र वा पत्ते में रख 

| कर । आहंततेन्नरिदं सनकादि मनुष्यभ्य:॥ वहकर किसी को 

५ शंकर भोजन करे | 


'एकोदिष्टे निवृत्त तु वेश्यदेवो विधीयते ॥- 


यह क्रम जिनकी रसोई एक हो उनमें एक ही को करना 
शाहिये जो अलग रसोई होती हो तो एथक २ सबको अपने २ 
इसोई से करना चाहिये जसा “छान्दोग परिशिष्ट” में लिखा है 


एक पाके निनेसतांपित देव डिजाचेनस्‌ । 


एकं भवेडिभक्रानां तदेव स्यादगृहे गहे ॥' 
॥ इति बलिविश्वदेवविधिः ॥ ; 
वेश्‍वदेवेतुमिदोग्रहसमागते । क 
इत्यापिसलेयेत्‌ ॥ अनेन वेर्वदेवाख्येन : 
. औषतामू॥ 








॥ अथ आदान संकल्प विधिः ॥ 
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श्राद्ध के संकल्प करने की विधि इस प्रकार है । 

संकल्प करनेवाला संध्या करने के बाद आसन पर बेठकर 
.भूबेको सु ह करके पहले ३ आचमन करे&*केशवाय नमः स्+माघ- 
ब्वाय नसः3”द्रषीकेशाय नमः । बाद में ३० अपवित्रः पवित्रो वा 

. सवोवस्थांगतोपित्रा । यः स्मरेरपु'डरीकाच्षं सवाह्याभ्यंतर: शुचिः 
छाब आसत शुद्धि के लिये विनियोग ॥ २% प्रथ्वोतिमंत्रस्य ` 
मेरुप॒ठ ऋषिः सुतलं छन्द: कूम्मो देवरा आतनोपवेराने विनि- 

. योगः ॥ ॐ प्रथ्त्री त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता त्वं 
व चारय माँ देति पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ अब प्राणायाम करे ॥ 
. इसके वाद पवित्री धारण करना दो कुशा की पवित्री सीधै हाथ 
की छोटी उंगली के पास वाली में तीन कुरा वाजी पवित्री वाम 
हाथ की उप्ती उगज्ञी में पहिरे ३ कुशालंबी आसन के नीचे 
एक २ कुशा दोनों पैरों के नीचे १ चुटिया में १ जनेऊ में अगर 
बुटिया न हो तो अंगोछे में बांध लेना और मोटक हाथ में लेकर 
छल में डोब कर संकल्प की पत्तत्त पर जो सामने# रखी है 
.उस पर छिडफे मंत्र वदी “अपवित्रः” आदि बाद में अपने पिता 
आदि का ध्यान करे सव्यं 39 देवताभ्यः पितृभ्यश्च मद्ायोगोम्य 

` दच नमः स्तादाये स्वघाये नित्यमेव नमोनमः ॥ इसको ३ 
बार वोलना॥ ३+ सप्तव्याधा दशारे'घु सुगा: कालिंजरे गिरौ । 
' चक्रवाकाः शरद्वीपे क . सरस्रि मानसे ॥ तेपि जाताः 
कुरुचेत्रे ब्राह्मणाः : । प्रस्थिता दीघेमध्वानं यूयं 
किमचसीदथ ॥ अपसव्यम्‌ ॥ चकोल गाचे 
धयारिरः । चत्र यत्र स्मरिष्यामि पित णां ( माठ्णां ) दत्त- 
भक्षयं ॥ श्राद्धारंभे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ ॥ स्वान्पि 
छु न्‌ ( सातः ) मनसा ध्याता ततः श्राद्ध' UE 
sph ese ळी वि समारभेत्‌ ॥ सञ्यम्‌क्षा 
& पिठ्कमे में अपसव्य होकर | + पितृ कसे में 
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'ईदेश्वेदेवाओं का अन्न परिवेषण करे अर्थात्‌ अपने बांये हाथ के 


“ऊपर कैची को तरइ सीधा हाथ रख कर यह मंत्र बोलता 


'डुआ अन्न के ऊपर पात्र को छूता हुआ ढळे । 8% पृथ्वी ते पार 
थौरपिधानँ ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अभृतं जुद्दोमि स्वाह्दा' इदं 
विष्णुविचक्रपेत्रे घानिद्धे पदम्‌ । समूढुमस्य पाई० सुरे स्वाद 


“विष्णोहव्यठ०+ रक्ष ( इमन्नम्‌ ) वोलकर सीधै हाथ का अंगूठा 


अन्न से लगावै (इदमापः) इसे बोलकर पानी से अंगूठा 
लगावे ( इद्माज्यम्‌ ) इसे कद कर फिर अन्न से अंगूठा 
| जा एतदसबदविः& ) इसको बोलकर वाये हाथ से अन्न- 
“पात्र को रपश करता हुआ अन्न के चारों तरफ सीधे सै 
छो। लेकर प्रदक्षिणा] विधि से गेरे ॥ न 
॥ प्रथम विश्वेदेवा के लिये अन्न का संकल्पः ॥ 


दाहिने हाथ में दक्षिणा जल कुशा लेकर बाम हाथ अन्न से : 
“लगाकर उँ स्त्रस्ति श्री सुफुन्द॒ सच्चिदानन्दस्य ब्रह्मणो द्वितीय 
“थराद्ध एक पंचाशत्तमे वर्ष प्रथममासे प्रथम क्षे प्रथम दिवसे, 


अह्णो द्वितीये यामे ठृतीये मुहुर्त रथन्तरादि द्ात्रिंशत्कल्पार्ना 


सध्ये ॥ अष्टमे श्री श्वेतवराहकल्पे स्त्रायंभुत्रादिमन्वन्तराणां ˆ 


"अध्ये सप्तमे वैवस्वत "मन्वन्तरे कृत तरताद्वापर कलि संज्ञानां 
“वतुयु गानां मध्ये वतेमाने अष्टाविंशतितमे कलिप्रुगे तत्य 
“वरण तथा पंचाशस्कोटियोजन विस्तीण - भूमडलान्तगंत सप्तद्वीप 
-अध्यवर्तिनि जंत्रूद्रोये तत्रापि नवखंडानां मध्ये नव-सहस्तयोजन* 
'बिस्तीर्णे भरतखडे तत्रापि परमपवित्रे भारतेवर्ण ॥ आयांवत्तांः 
न्तरपत ब्रात्रतेऋरेरो कुमारिकाक्तत्रे, मथुरामंडले+ रे'पुका- 


& कविः माता के श्राद्ध में मातः वोजञना.पिता के श्राद्ध में . 
पितः! † तिज्ञ।' मंडत्त का नाम। +वामा वत उल्टो परिः 


कमो | --ज्षेत्र नाम कबिः। : ” ` 
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( ६४) ऱ्य 
समीपक्षेत्रे-भी गंगा यमुनयोः पश्चिमे तटे नसंदाया उत्तरे तडे 
देव ब्राह्मणानां संनिधी ॥ श्री मन्नुपति विक्रमादित्य राज्यातील. 

अमुक संख्या परिमिते प्रवतेमान संवत्सर प्रभवादि षष्ठि संवः 
. श्सराणां मध्ये अमुकनास संवत्सरे अमुकायन अमुकगोले अमुक” 

दों अझुकमासे अमुकपक्षे, अमुकतिथो अमुकवासरे अमुकनक्षओ . 

'असुकयोगे अभुककरणे अमुकराशिस्थे सूये अमुकराशिस्थे देवगुसै. ` 

अम्ुकराशिस्थ चन्द्र शेषेषु प्रदंघु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु. 
सत्सु ॥ एवं प्रदयणविरोषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक: | 
श्ोन्नो असुक नाम राम्माद्दै ( अपसव्यम्‌ पातित वामजानुः 
दृक्षिणाभिमुस्तः )अमुक गोत्राणां अस्मत्पितृपितामह प्रपितामद्दानां 
'अग्रुकामुकरासणा वसुरुद्रादित्यि स्वरूपाणां अपरनीकसः 
श्रत्नीकानां अमुक गोत्र ( स्य ) अस्मत्पितः ( तु: ) अमुकनामः: 
बाम्मन्‌ ( रामणः ) वसु स्वरूप ( स्य ) महालयान्तरगत । 
'अपरपक्त निमितक सकल्पात्मक & ( सघ्यं ) पार्वण आद्र 
सम्बन्धन; पतद्ोन्ने घृताय पत्कर सहित पात्र उपनीतं उपनेष्य- 
` माणं निषिद्ठ वजितऽच विश्वेदेवाः ग्रीयन्ताम्वों नमः ॥ 


SOOT TS २, 4 


का उं च्परेष्ममाणं लिक सहि । 
व्यानम्‌ ६० पृष्ठ प्राथना । “पठा इद्मन्नं वेनः 
[ क य भूत्वा ) इद्सन्न श्वभ्यांनमः प्राथनाएछ ॥६० | है 


अ सस ए० ६० ततोऽपव्येन जल गृहीत्वा ।४ ३ | 
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५ अथ तीथ श्राद्ध प्रयोगः। . > 
तोथेश्राद्ध'प्रकुवीतपक्वाज्ननविशेषतः ॥ आमान्नेन 
हिरण्येन कन्द सूलफलेरपि ॥ १,॥ -पिण्डासन पिण्ड- 
दान शुनः अत्यवनेजनम्‌। दक्षिणा चान्न सङ्कल्प; 
तीथं्ाद्वेष्वयंविधिः ॥ २ ॥ अर्ध्यमावाइनं चैव द्विजां- 
गुष्ठ निवेशनस्‌ ॥ विकरन्तसिप्रश्‍नश्न तीर्थे पञ्च विवर्जयेत 
॥ २॥ आचम्य्‌, प्राणानायम्य ॥उों पथ्वीतिमं० 8॥ पृष्ठे 
विनियोगः ॥ डॉ & पृष्ठ एथ्वीत्वया०॥ पवित्रीधारणम ॥ 
द्ोदभों दक्षि० ४१ पृष्ठे-पतित्रेस्थोबै०-४१ पृष्ठ ॥ 
संकल्पः ॥ तिथिवाराद्युच्चार्य अय्ुकतीर्थ ॥ अपसव्यम्‌ ॥ 
अप्ुकगोत्राणाँ अस्मत्पित्‌ पितामह प्रपितामहानां अमुका- 
सकशर्मणां वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां (अपत्नीक) सपत्नी- 
कानां सेको दिष्टाना तथा अग्नुक गोत्राणां अस्मन्मातामह 
प्रमातामह वद्धप्रमातामहानां असुकागुकशर्मण अग्नि बरुण 


भ्योवालकुमार दीनानाथेभ्यश्च आत्माहार पल्न्याहार वर्जितं यहत्त 
यद्दास्यमानं तत्पितृभ्य उपतिष्ठतु ॥ सव्यम्‌ उ» इशान विष्णु 

. कमलासन कार्तिकेय वन्हित्रयाक रजनीश गणेश्वराणां क्रोचाम- 
न्द्र सततं भुवि काश्यपानां पादान्नमामिसततं पित ( मात ) 
मुक्ति हेतवे ॥ ९ ॥ ब्राह्मणों के हाथ पैर धोकर गंध ( चंदन ), 
'अक्षत, पुष्प से पूजन करके भोजन करावे । बाद में दक्षिणा फल 
देवे और प्राथना करे। शेषमन्नं किं क्रियताम्‌॥ इसका उत्तर 
ब्राह्मण दें ॥ इष्टेः सहभुज्यताम्‌ । क्षयाह में एकोदिष्ट और पावेण 
दोनों विधान हें । जैसा जहाँ क्रम हो वैसा कर लें । 


ट्‌ 
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प्रजापति स्वरूपाणां (अपत्नीक) सपत्नीकानां सेकोदिष्टानां 
तीथश्राद्ध करणे ( सव्यम्‌ ) विष्णु पूजन पूर्वकं अमुक 
तीर्थ तीथे ाद्धमहंकरिष्ये ॥ यथोपचारैः विष्णु पूजन 
विधाय ॥ अनयाजिष्णु पूजनया तीर्थ श्राइकरणे अधिकाः 
रोस्तु ॥ चरणोदक कुर्यात्‌ ॥उों अपवित्रः ८ पृष्ठे। अप- 
सव्यम्‌ दक्षिणाभिमुखोभूत्वा '' सप्तव्याधा दशार्णेष मृगा! 
कालंजरे गिरो तेपिज/ताकुरुच्षेत्रे ६३ पृष्ठ॥ तीर्थ श्राद्वो- 
_पहाराणां पचित्रतास्तु॥ मधुव्याता ऋतायते० ४७-४८ पृष्ठ 
॥मडु २॥ अत्रादय गोत्राणां अस्मत्‌ पितृपितामह ग्रपिता- 
महानां अशुकाएुक शम्मेणां वसुरुद्रा दित्य स्वरूपाणां सैको- 
दिष्टाना (अपत्नाक) सपत्नीकानां तथा गोत्राणां अस्मन्मा 

` तामह भ्रमातामह बृदधप्रमातामहानां अप्लुकामुक शर्म्मणां 
अग्नि बरुण प्रजापति स्वरूपाणां सैको दिष्टानां समुद्वाराथ 
चेकुँठ ( गोलोक ) प्राप्त्यर्थं अग्रुक तीर्थं तीर्थ श्राद्गमहं- 
करिष्ये ॥ सामे कमेपांत्र करणम्‌ ॥ स्थणिडलंकृत्वा 
चेदीं निर्माय ॥ ॐ अपहृता रच्षाशसिव्वेदिषद्‌ः इति षड | 
। वा तिस्रो रेखा कुर्यात्‌ ॥ डों येरूपाणि प्रतिम्ञ्चमानाः | 
अएुरः सन्तः स्वधया चरन्ति ॥ ये पुरोनिपुरी ये भरन्स्य | 
| ग्निष्टां लोके मणुदात्यस्मांत्‌ ॥ इति उल्पुक | 
न्न | सारणम्‌ ॥ | 
व उरास्तरणस्‌ ॥ अवनेजनम्‌ ॥ तिथिवारा- | 
७० अथ गोत्राणां० तीर्थ श्राद्धे पिंडातनोपरि त्रेधा | 
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(षोढ़ा) विभज्य पुष्मभ्यं स्वधा॥ पिण्डदानस्‌ ॥ गोत्र अस्म- 
त्पितः शर्मन्‌ वसु स्वरूप तोर्थ श्राद्धे एप ते पिणडः स्व्रथा॥ 
एवं पितोभहाय प्रपितामहाय मातामहादिभ्योऽपि देयम ॥ 

तिथि वाराद्युच्चार्य तीर्थे पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिच्छते 
स्वघा ॥ पिण्ड पूजनसू , वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, 
तिलाक्षत, धूप, दीप, नेवेद्य, ताँबूल, पू गीफल, दक्षिणादि 
अन्नावनिक्षवतेस्वधा ॥ जलदुग्ध धारा ॥ उो नमोवः 
पितरो० ४६ पृष्ठ. पिण्ड पूजनम्‌ परिपूर्णमस्तु ॥ अस्तु ॥ 

सव्यस ॥ ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वह्ित्र- 
याक रजनीश गणेश्वराणाँ क्रौंचामरेन्द्र कलशोङ्कव 
काश्यपानां पादान्नमामि सततं पितृ मुक्ति हेत वे ॥ सुप्रो- 
च्षितमस्तु ॥ अपसव्यम्‌ ॥ अस्य तोर्थ श्राद्धस्य समृद्ध 
यथा सम्पन्नानेन तृसिपर्यन्तेन भोजनेन ब्राह्मणमेकम- 
हंतर्थयिष्ये । तेन पित मात मातामहाश्रेयो ऽस्तु ॥सव्यं॥ 
दक्षिणाः पान्तु पितरः ग्रीयन्ताभिति त्रयात्‌ शान्तिदाः 
` भ्रुष्टिदा; भवन्तु ॥ आशिषः प्रति गृद्यताम्‌ ॥ गोत्रन्ोवद्ध 
तामिति ॥ अपसव्यम्‌ ॥ क्षमध्वं चमस्त्र स्वगं गच्छेत 
संचरमभ्युच्य ॥ सव्यस्‌॥ स्वस्तिभवन्तो श्रुवन्तु ॥ 
स्वस्ति | अस्य तीथ श्राद्ध करणे यक्यूनं यदतिरिक्त 
तत्सर्व भवतां प्रसादात्‌ विष्णोः प्रसादाच सवे पूरिपूणे- 
मस्तु ॥ अस्तु परिपूर्णम्‌ ॥ यस्यस्सृत्याच ४६ ४० ॥ 
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_ आयु; प्रजां धनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च॥ प्रय- 
` च्छन्तु महाराज्यं, प्रीतास्तुभ्यं पितामद्दाः ॥ इत्याशिषः 
सत्याः सन्तु अस्तु ॥ भूयसी दक्षिणादानम्‌ । गोचारिणी 
दक्षिणा दानम्‌। आचाय दचिणादानम्‌ ॥ पितृ मातृ 
महेभ्यो नम; ॥ प्रमादात्कुर्वता कर्म प्रच्य वेतांध्वरेषु- 
यत्‌ । स्मरणादेवतद्विष्णोशसम्मूर्णंस्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु | न्यूनं 
संपूणंतामेति सद्यो वन्दे तमच्युतस्‌ ॥ पोडशदानानि ॥ 
थूमिरासनपानीय गन्ध दीपान्न वस्त्रकम्‌ । ताम्बूलं 

ड पुष्पञ्च र रजत काञ्चनम्‌ ॥ शय्या गोपादुका 

क्रमाद्दाना ) 
र दानानि षोडशः ॥ ॥ इति तीर्थ श्राद्ध विधिः 
गुरूपादुकां सन्त्रः || 

डॉ अस्य श्री गुरुपादुका मन्त्रस्य ब्रद्वाक्र पिर्गा- 

यत्री चन्दः श्री गुरुदेबता ऐं बीजं हीं शक्तिः री 
कोलकं श्री गुरुप्रसाद सिदधधर्थे जपेविनियोगः ॥ डों | 
मह्मणे ऋषये नमः शिरसि | उों गायत्री छन्दसे नमः | 
सखे ॥ रों श्र शुरु देवताभ्यो नमः हृदि ॥ डॉ ऐंबी- | 
जाय नमः नामो ॥ उों हा जद 
र ॥ उ हों शक्तये नमः आंघारे ॥ डॉ | 
विनियोगाय नम; पादयोः॥ जो ऐ हीं आ गे गुरुम्यो | 
नमः सर्वाङ्गो ॥ बोजमन्त्रेण षडंगन्यासः छ | 

(रे ग्यास; ॥ मानसोपचारैः 

म प ॥सहस दल पंक्जेसकलशीत रश्मिप्रभं। | 
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जराभयकरास्वुजंविमलगंध माल्याम्पर॑ । प्रसन्न वदनेच्षणं 
सकल देवता रूपिणम्‌ ॥ प्रातः प्रभृति सायान्तं सायादि ` 
आतरेवच ॥ यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 
मन्त्रः ॥ उों एं हीं श्रीं ग्‌ गुरुभ्यो नमः ॥ पंचमुद्रा: प्रद्श्ये 

दशधा प्रजप्य ग्राणायामादिन्यासं कृत्या प्रणस्य 
युझाति गुह्य गोपा त्व॑ गृह्दणास्मत्कृतं जपम्‌ । . सिद्धि- 
अचतु मे देव त्वत्मसादान्महेश्‍वर ॥ 

उच्छिष्ट गणेश मन्त्र: ॥ 

डों अस्यश्रीउच्छिए गणेश मन्त्रस्य कङ्गोल- 
ऋषिः विराट्‌ छन्दः उच्छिष्ट विनायक देवता चतुर्वर्ग- 
फलावापये जपे विनियोगः ॥ अथ अआष्यादिन्यासः ॥ डो 
कङ्गोल ऋषये नमः शिरसि ॥ डों विराट छन्दसे नम! 
मुखे ॥ उों उच्छिष्ट विनायकाय नमो हृदि ॥ कर षडङ्ग 
न्यास! ॥ डों गां अंगुष्ठाभ्यां नमः, हृदयायनमः ॥ डों गीं 
तजेनीम्यांनमः , शिरसेस्वाहा ॥ डों गू' मध्यमास्यांतमः, 
शिखायेवषट्‌ ॥ डों गें अनामिकाभ्यां नमः , कव चायहुँ ॥ 
डों गों कबचायहुँ, नेत्रत्रयाय बौषट्‌॥ डों ग? करतल 
करपृष्ठाम्यांनमः, अस्त्राय फट्‌ ॥ एवं हृदयादि ॥ पञ्चांग- 
न्यासः | उॉहस्तिहृदयायनमः ॥ डों पिशाचिशिरसेस्वाहदा ॥ 
डों लिखे शिखायेवषट्‌ ॥ डों स्वाहा कवचायहुँ ॥ डों हस्ति- 
पिशाचि लिखे स्वाद्दा अस्त्रायफट्‌ ॥ उं लं एथिव्यात्मकं 
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गंधं चिलेपयामि नमः ॥ डों हं आकाशात्मकं पुष्पाणि 
समर्पयामि नमः ॥ उों यं वास्वात्मक॑ धृषमाघापयामि 
नम; ॥ उौं रं वहयात्मक दीपं दर्शयांमि नमः ॥ 
डों वं असृतात्मक नेवेद्यं निवेदयामि नम; ॥ उों सं 
सोमात्मकं ताम्बूल॑ समर्पयामि नमः ॥ मानसोपचारैः 
पम्पूज्य गणेशमुद्रां ग्रदर्श्य ॥ 
गणेश मुद्रा विधान 
पुखात्मलम्बितं इस्तं कृत्वा सङ्क चितांगुलिस | मध्य- 
तजेनिगतागरांगु्टं चाधस्थ मध्यमम्‌ | कुर्यान्मुद्रा गणेशस्य 
प्रोक्तोयं सवं सिद्धिदा ॥ ध्यानस ॥ . 


डों चतुथु ज॑ रक्ततनु त्रिनेत्रं पाशाङ्कशौ मोदकपात्र 
दन्तौ ॥ करेदंथानं सरसीरुहस्थगुन्मत्तमुच्द्यष्टगणशमीडे 
४ ॥ अंकुश मोदकपात्रे दक्षयो; ॥ पाश दन्तौ वामे ॥ 
स्ति पिशाचि लिखे स्वाहा ॥ इतिमूलमन्त्र; पाठान्तरम्‌ । 
हस्तिपिशाचिनिखे स्वाहा ॥ 

अपने हाथ के अंगूठे के बराबर अर्थात्‌ ४ अंगुल : 
की सूति लाल चन्दन वा सफ़ेद अर्क की बना कर 
पूजा करके जप करने से इष्ट सिद्धि होती है। नेवेद्य | 
पदार्थ को सुद में रखकर मन्त्र जपै बाद में बलि दे ॥ | 
ग, ह, कों, ग्लो उच्छिष्ट गणेशाय महा यचायायं बलिः। | 
तत्व मुद्रा से जल छोड़े । २ तरंग, ३ श्लो० मं० म? | 
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श्री गणेशाय नमः ॥ अथ पञ्चदशी यन्त्र पद्धतिः प्रारम्भः । 


श्री महादेवजी ने पार्वती से कहां हे देवि! मैंने 
. सब यन्त्र मन्त्र कील दिये हैं केवल यह पञ्चदशी (१४) 
यन्त्र विना कीला रहने दिया है। परम गोपनीय है । 
सो मैं तुझ से कहता हँ । तू भी गुप्त रखना । लंपट, 
अभक्त ओर दुष्ट को यह यन्त्र मत देना। यह यन्त्र 
बिना कौला ओर प्रसिद्ध है चित्त लगाय कर सुन | 
नदी के तट पर सुन्दर पेड़ लगे हुए होय वहाँ पर 
एक कोठरी उत्तम गोबर मड्टी से लिपवाकर अगन्ध 
से एक बहुत बड़ा बीज मन्त्र पृथ्वी पर लिखे तिसका 
पूर्व दिशा को ओर मुह करे और माथे पर अड 
चन्द्र अनुस्वार लिखे । तथा अष्टगन्ध से ही पृथ्व पर 
१५ का यन्त्र लिखना चाहिये। ओर उसके ऊपर 
दीपक सुवर्ण, चांदी, ताम्र, लोहा तथा मट्टी का 
उसमें भी १५ का यन्त्र लिख देना चाहिये । उसको 
गाय के शुद्ध घी से भर कर उसमें लाल खत को 
बत्ती १०००, तथा १०८ तार, १८ तार वा १२ तार को 
दिये में लाना और इस दिये के चारों ओर ४ दिया 
तेल के भर कर बलाना पूर्व बिधि से तदनन्तर बीच 
में लाल कपड़े का आसन बिछा कर यन्त्र लिखने वाला 
बैठे यदि क्र कार्य करना चाहे तो दये स्वर में स्वास 
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खाँचना और दक्षिण तीन पांव पूर्व सामा के उत्तर 
सामा आगे रखे बाद में आसन पर पूर्व दिशा . 
दीपक के सामने बेठना। लाल धोती, लाल वस्त्र, 
ओर लाल ही आसन जिस में और रंग का कोई तार 
न होने । आसन पर बैठकर माया बीज हीं का जप करता 
रहे, और यन्त्र भरता रहे । अष्ट गन्ध से यन्त्र लिखे । 
तथा जो अपना कार्य हो सो यन्त्र के ऊपर लिखता 
रहे दिन प्रति ५०। १००। ३०० | ५०० तथा 
१००० जितना पहले दिन लिखे उसी प्रकार नित्य 
लिखे । तथा माया बीज के पेर भें यन्त्र के अक्षर 
लिखे | उसकी विधि इस प्रकार है। एक अंक से 
लिखे केशर से एक लक्ष (लाख) तो इनूमानजी प्रगट होय 
दर्शन दें, इसी प्रकार नित्य लिखना और एक-एक 
यन्त्र को अलग २ काटकर गेहूँ के आटे में गोली बना 
ज को खिलाना तालाब बाबड़ी वा कुए में 
| य न गोली खांय तो कार्य सिद्धि अवश्य 

वव सा तो कार्य न होगा यन्त्र लिखना 
मन पीर ली मछलियों को खाने के लिये गेरे 
यन्त्र पूरा होवे गा रप करता रहे। जब १ लक्ष 
अप न ब्‌ स मेवा का हवन पानी में क्रे 
' (विस प्रकार बलिवैश्व होता है 3) 


हि 
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चीज मन्त्र स्वाहान्त बोल कर जल में छोड़ना-। 
तदनन्तर दशांश तर्पण, मार्जन, गोदान आदि करना | 
प्रथम १ से लिख कर ६ तक लिखे तो इनूमानजी 
दर्शन दें ; २ से प्रारंभ कर & तक लिख पीछे १ लिखे 
रांज वश्य हो इसी प्रकार ३ से प्रारंभ कर बाद में १।२ 
'लिखे व्यापार में बृद्धि हो । ४ से प्रारंभ कर & तक लिखे 
बाद में १।२। ३ लिखे साध्य का उच्चाटन क्रोधादि नष्ट 
हॉय। ५ से प्रारंभ कर वाद में १ | २ | ३। ४ लिखे साध्य 
"का स्थान भ्रष्ट हो । ६ से प्रारंभ कर 8 तक लिखे बाद में 
१। २। ३ । ४ । ४५ लिखे मारण न होय । ७ से प्रारंभ 
कर & तक बाद में १।२।३।४। ४ | ६ लिखे वश्य 
सिद्धि होय | ८नौ पहिले लिख कर एक से प्रारंभ करे 
तो अशुभ चिन्तकों को विपत्ति होय | & से प्रारंभ कर के 
बाद में आठ तक लिखे अवश्य धन वृद्धि हो | इस प्रकार 
यन्त्र अष्टगन्ध से ८ अंगुल प्रमाण चमेली की कलम से 
१००००० प्रमाण लिखे & कोठे में | दि नंद, वेद, 
ऋषि, वाण, त्रि, पट , शशि, वसु, यदि माया बीज का 
साधन न बने तो माया चीज बिना ही अष्ट गन्ध से 
'लिखना सवालक्ष १ से £ पयन्त | यदि दीपक आदि 
सामान न हो सके तो भी माया बीज का जप अवश्य 
करता जाय और .पूर्वोक्त विधि से गोली बनाकर मछलियों 
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मं० मेष पूर्व, चर ६ न 
सू० सिंह „ स्थिर आतशी | ७ | १ 
बु० धन » दुः स्वभाब || ९ न 
शुक्र वृष दक्षिण, स्थिर 
बुध कन्या ` ,, खाकी दुःस्वभाव 
शनि मकर | ,, चर 
बुध मिथुन | पश्चिम दुःस्वभाव 9 & | २ 
शुक्र तुना » ,, चर वादी २|५|७ 
शनि कूम र स्थि |८ | र | ६ | 





चं० कक | उत्तर चर 
मं० वृश्चिक, ,, आवी स्थिर 
गुरु मीन 3) दुँ, स्वृभोच 
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को देता रहेगा तो भी कार्य सिद्ध होगा । 

यन्त्र लिखकर पर्वत के शिखर पर चढ़ कर उडावे तोः 
उच्चाटन सिद्ध हो | पृथ्वी पर खड़िया से लिखे बदी छुटे।' 
ब्रह्मचये से रहे | हविष्यात् भोजन करे ॥ स्त्र कामना यंत्र के 
उपर लिखे। गोली को मछली जल्दी खांय तो यन्त्र 
लिखे, न खांय तो न लिखे ॥ अष्ट गन्ध ॥ चंदन, अगर). 
जटामाँसी ( बांलछड़ ), देवदारु, कूट, केशर, नेत्र- 
चाला, हाऊवेर ( खस ) अतिरिक्त इसके महावर, केशरः 
से लिखे त्रिपुर सुन्दरी के प्रयोग में लिखा है। । 

१५ यंत्र की दूसरी-संयम विधि । 

शुभ कार्य को शुभ दिन तथा क्र कार्य को क्र 
दिन से प्रारम्भ करे और लिखकर नदी में बहा दिया 
करे और जो यन्त्र न बढदै उसको लेकर अपने पास रखे 
सर्व कार्य सिद्धि करे | यन्त्र को गिनती संकल्प कर ले जिस 
कार्य को किया चाहे सिद्धि होय | २००० दो हजार लिखे 
लक्ष्मी प्रसन्न होय। ६००० छे हज़ार लिखे निरोगी 
होय | १००० एक सहस्र लिखे सरस्वती प्रसन्न होय । 
१००० लिखे औषधि सिद्ध होय | २००० दो सहस 
लिख मन्त्र यन्त्र सिद्ध होय | ४००० लिखे इश्वर प्रसन्न 
होय.। ३००० लिखे बैरी प्रसन्न दोय । ३००० लिखे 
तिजारी जाय । ६००० लिखे गई बस्तु पावे | ५००० 
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'लिखे देव प्रसन्न होय । २००० लिखे दुःख नाश ओर 
सुख होय । ४००० लिखे उद्यम लगे । २००० लिखे 
शत्रु वश्य होय |. ३००० लिखे वश्य होय | २००० 
लिखे समा मोहन होय | ६००० लिखे मद मोचन 
होय । २००० लिखे विदेशी घर आबे | २००० लिखे 
खेती उत्तम होय | १० यन्त्र से विष नाश होय | 
४००० लिखे वंघ्या गर्भवती होय | ३००० लिखे मित्र 
मिले । ४००० लिखे राजा प्रसन्न होय | १५००० लिखे 
. चित्त की इच्छा पूर्ण होय | यन्त्र लिखकर जल में 
चहावे सिद्ध होय । जो कामना होय तो आरे में गोली 
बनाय मछलियों को खिलावे सर्व कार्य सिद्ध हॉय । 
यन्त्र लेखन विधिः 

शुभ कारज को उत्तर मुंह करके लिखे। तथा 

अशुभ को दक्षिण मुख करके लिखना | 
अथ यन्त्र लेखन विधिः। 

स्त्री संग न करे अह्मचय से रहै । यन्त्र लिखने से 
पहिले मन्त्र जपे १००००० एक लक्ष डॉ हीं क्लीं 
स्वाहा | भोहनाथे १० यन्त्र नित्य लिखे | २० आक- 
षण को। तीस जय के लिये | १०००० कार्य सिद्धि के 
लिये । स्वणे लेखनी और असली महावर से लिखे मोहन 
होय । गोलोचन से लिखे रूपे की कलम से आकर्षण . 
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होय | चांदी की कलम हलदी से स्तम्भन होय | पोने की ` 
लेखनी ओर केशर से लिखे देवदर्शन होय । कनक रसाक्त 
काकपक्ष लेखनी से संहार होय । शवभस्म लोह लेखनी 
से हुत गमन होय ॥ बण वृक्ष का रस लौह लेखनी से 
वेष होय । चन्दन दूर्वा से लिखे उत्पात शान्ति होय ॥ 
कलम का प्रमाण ८ अंगुल । वंदी मोचनार्थ 
१०००० लिखे २००००० लिखे राज आहत होय | 
३००००० लिखे वंश वृद्धि होय | ४००००० लिखे 
साप वरदान देने की शक्ति हों। ५००००० लिखे 


` . वाक्‌ सिद्ध हो । २००००० लिखे गतराज्य प्राप्त 


होय.। ३०००० पृथ्वी में लिखे बंश» बृद्धि होय | 
४०००० | ४०००० सर्वेसिद्धि हो, मोहन हो। ४००००८. 
लिखे राजवशो व जल में न डूबे | ७०००० लिखे; 
लघमी-पति होय | ८००००० अष्ट सिद्ध प्राप्ति होय ॥ 
&००००० लिखे नवनिधि प्राप्त होय | १००००० लिखे 
महादेव समान होय॥ नित्य प्रति ११ | २५। ३३. 
वा ५० लिखे अथवा १०० लिखे । ब्राह्मण भोजः. 
पत्र पै | चत्री ताड़-पत्र पर । वेश्य कागद पर और 
शूद्र पृथ्वी पर लिखे । लाल आसन, लाल कपड़ा 
पहरे पृथ्वी में सोवै जौ भोजन करे या मूग चावल 
यावत्‌ यन्त्र लिखे | इति १४ के यंत्र की विधी ॥ 
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( ७८ ) ` 
॥ अथ स्वप्नेश्वरी मन्त्रः ॥! 

ॐ अस्य श्री स्वप्नेशवरीमंत्रस्यउपभन्यु्षिः दहती 
-छुन्द; स्वप्लेश्‍वरी देवताममाभीछ्ठसिद्धये जपे निनियोग१॥ 

उँ शं हृद्‌, स्वप्नेखरि शिरसि, कार्य शिखा, मे 
-कचचं, चद्‌ नेत्र त्रयाय वोषट्‌ , स्वाहा अस्त्रायफट्‌ ॥ 
| मानसोपचारे) सम्पूज्य ॥ 

| ॥ ध्यानम्‌ ॥ 

वराभये पद्मयुगं द्धानां करेश्चतुरमिः कनकासन- 
-स्थाम्‌ । सिताम्बरा शारद चन्द्र कान्ति स्वप्नेश्‍वरीं नौमि 
“विभूषणात्याम्‌ ॥ मूलं, ॐ भीं स्वप्नेश्‍वरि कार्यं मे वद 
स्वाहा ॥ मन्त्र महोदधो त० ७ श्लो० ६० ॥ 

१२५००० जपने से स्वप्न द्वारा कार्याकाय कीं 
सिद्धि दृष्टि होगो । 

वगलासुखी प्रयोग बिधिः ॥ 

उँ» अस्य श्री वगलाश्चुखी मन्त्रस्यनारदऋषिः बुद्दती 
“छन्द; स्तंभनास्त्र चिन्मयी वगलापुखी देवता हीं रॉजं 
स्वाहा शक्तिः ममामीए सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादि- 
“न्यास करके कर पड़ज्ञ न्यास करना ॥ 

4. मन्त्र महोदधौ १० त० 

3 हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ( हृदयायनमः ) ॥ ॐ 
“बगलागुखि तजेनीभ्यां नम; ( शिरसे स्वाहा ) ॥ ॐ सर्व. 
दुष्टानां मध्यमाम्यानिम; ( शिखायवषट्‌ ) ॥ 3 वाचं मुख 
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पढ्‌ स्तम्भय} अनामिकास्याँ नमः ( कवचायहुँ ) ॥ ३ 
जिह्वां कोलय कनिष्ठकाभ्यां नमः ( नेत्रत्रयायववौट ) 
७० बुद्धि विनासय हीं ॐ स्वाहा करतल करपष्ठाम्यां 
( अस्त्रायफट्‌ ) पुनः बगला पंजर न्यास करना | 

वगलापूवतो रचेदाग्नेय्यां च गदाधारी पाताम्त्ररा 
दक्षिणे च स्तंभिनी चेव नेःऋतौ ॥ जिह्वां कीलिन्यथो 
रच्तेत्परिचमे सर्वदा मम ॥ वायव्ये च सुधोन्मृत्ता कौवेरी 
चत्रिशूलिनी । जह्मास्त्र देवता पातु ऐशान्ये सततं मम ॥ 
सेतो सततं रचेत्‌ पाताले स्तब्धमातरः ॥ ऊच्वेरत्े- 
न्महादेवी जिह्वास्तंभनकारिणी ॥ एवं दशदिशो रच्े- 
डगला सर्व सिद्धिदा ॥ एवंन्यास विधिकृत्वायस्किञ्चिज्ज- 
पमाचेरत्‌ ॥ तस्याः संस्मरणादेव शत्रूणां स्तम्भनं भवेत ॥ 
सानसोपचा ; संपूज्य ॥ ध्यानम्‌ ॥ हे 

उ? सांवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्ला- 
सिनीम्‌ ॥ हेमामाङ्ग रुचिं शशाङ्क गुकुटां सच्चंपकसग 
युताम्‌ ॥ हस्तेषु दूगरपाशवज्रसना; संविभ्रती भूषण- 
व्याप्ताज्ञींवगलामुर्खी त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिन्तयेत्‌ ॥ 

ट्विमुजावगला ध्यानम्‌ ॥ 

जिह्वाग्रमादाय करेणदेवीं वामेन शत्रून्परि पींडय- 
न्तीम्‌ । गदामिघातेन च दक्षिणेन पीतास्मराढ्यां द्विञुजां 
नमामि ॥ 
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गुद्गर, गदा, पाश, वज्ञ मुद्रा; प्रदर्श्य जपंङुर्यात्‌॥ 

मू० ॐ हीं वगलाञ्चुखि स्वे दुष्टानां वाचं मुखं पदं 
स्तम्भय जिह्वां कीलयबुद्धि विनाशय हीं ३४ स्वाहा ॥ 

ॐ गुह्याति गुह्यगोप्त्री त्वं गृद्दाणास्सत्कृतं जप । 
सिद्धिभेवतु मे देवि त्वतग्रसादान्महेश्वरि ॥ कुबेर मन्त्रः ॥ 

३” अस्यश्री धनद कुवेर मन्त्रस्य विश्रवामुनि ऋषिः 
बृहती छन्दः शिव मित्र धनेश्वर देवता ममाभीष्ठ सिद्धये 
जपे विनियोगः ॥ मं० म० १६ तरङ्ग, ११२ श्लो०॥ 

करषड्ङ्गन्यासौ ॥ - 

ॐ यक्षाय अंशुष्ठास्यां नमः ॥ (हृदयाय नमः) | ॐ 
कुबेराय तजेनीभ्यां नमः॥ ( शिरसे स्वाहा ) । ॐ 
चैश्रवणाव मध्यमाभ्यां नमः | ( शिखायै बषट्‌ ) ॐ 
घनधान्याधिपतये अनामिकाभ्यां नमः ॥ ( कवचायहुस्‌ ) 
३० धनधान्य समृद्धिं मे कनिष्ठकास्यां नमः ॥ ( नेत्र- 
त्रयाय वौषट्‌ ) ॥ ॐ देहि दापय स्वाहा ॥ करतल कर- 
पष्ठाम्यांफट्‌ ॥ (अस्त्रायफट्‌ )। मानसोपचारै} सम्पूज्य ॥ 

॥ ध्यानम्‌ ॥ 

३ मनुजवाह्य विमानवर स्थित गरुडरर्ननिभं निधि 
नायकम्‌ । शिवसखं ग्रुकुटादि विभूषितं बरगदे दधतं मजः 
तु दसम्‌ ॥ मूलम्‌ यक्षाय ङुवेराय चैश्रवणाय धन 
घान्याधिपतये. धनधान्य समृद्धि मे देहि दायय स्वाहा ॥ 
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१२५०२० जपे, दशांश हवन तर्प 
करना हेवन तपण माजन आदि 
५ _ व्यापार द्वारा धन प्राप्ति का मन्त्र ॥ 
३ हं भीं क्लीं थं कीं क्लीं थं लदमी ममग्रहे घन 
शय २ चिन्ता दूरय २ स्वाहा ॥ विधि॥ 
गातःकाल स्वान करके १०८ मंत्र नित्य जपे घन 
लाभ होगा ॥ 
दु | लक्ष्मी मन्त्रः । लि 
ॐ अस्य श्री सप्तविंशत्यक्षर सर्व समृद्धि करण रमा 
मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋपिः गायत्री छन्द: श्री महालचमीदेवता 
श्री बंज॑ हीं शक्ति; प्रीत्यर्थे जपे विनियोग; ॥ 
| ऋष्यादिन्यासः ॥ ` 
ॐ ब्रह्मपये नमः शिरसि । ॐ गायत्री छन्दसे 
नमः मुखे | ॐ श्री महालच्मी देवतायै नमो हृदि । 
३” श्रीं बीजाय नमोगुद्य । ॐ हो शक्तये नमः पादयोः ॥ 
मूलेनकरो ग्रसृज्य ॥ 
करपञ्चाङ्ग न्यासौ ।। 
श्रीं हीं श्रीं कमले श्रीं हों श्रॉ. अंगुष्ठाभ्यां नमः 
(हृदयाय नमः )॥ श्रीं हीं श्रीं कमलालये थं हीं शी 
' तर्जनीम्याँ नमः ( शिर से स्वाहा ) ॥ श्रीं हीं श्रीं ग्रसीद्‌ 
औं हों थीं मध्यप्राम्यां नमः ( शिख्ायेतपट्‌ ) ॥ श्रीं 
हीं श्रीं ग्रसीद आं हीं श्रीं अनामिक्ाम्यां नमः ( कवचाय 
| 
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( ८२. ) 
हुँ ) ॥ श्रीं हीं श्रीं महालदम्य श्रीं हीं औं करतल करपृष्ठा- 


स्यां नमः अख्रोय फट ॥ 
सानसोपचारेस्सम्पूज्य । 
ध्यानम्‌ ।। 

सिन्द्रारुण कान्तिमब्जवसतिं सोन्द्ये वारांनिधिम्‌ । 
कोटीराङ्गदद्वारकुण्डलकटी स्‌त्रादिभिथू षिताम्‌ ॥ हस्ताब्जे 
चैसुपात्रमन्जयुगलाद्शे| बहन्तींपरामावीतां परिचारिकाभि 

.. रनिश ध्यायेत्मयां शाङ्गिण; ॥१॥ 
सन्त्रः ॥ 

3० श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद ग्रसीद औं 
हीं श्रीं महालद्म्ये नमः ॥ १२५००० जप से दशांश 
इवनादिक करे मन्त्र सिद्ध होने से धन प्राप्ति होवे॥ ' 

यन्त्र और आवरण पूजन शारदा तन्त्र में देखना । 

शारदायां ८ पटले १४४ श्लोक ॥ 
अथ दह्ादशाक्षरी हनुमत्प्रयोगः ॥ 

३° अस्य श्री द्वादशाचरी हनुमन्मन्त्रस्य रामचन्द्र 


ऋषि; जगतीछन्द हनुमान्‌ देवता हसौं बीजं हस्फ शक्ति; 

' ममामी सिद्धये जपे विनियोगः || ऋष्या दि न्यासः ॥ 
३ रामचन्द्र ऋषये नमः शिरस्ति ॥ ॐ जगती छन्द से 
नमः मुखे ॥ ॐ हसों बीजाय नमो गुद्य । ॐ हस्फ 
शक्तये नमः पादयोः ॥ 
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क करषडङ्गन्यासौ ॥ 
, हैं अगुष्ठाम्या नम; ॥ ( हृदयाय नमः ) हस्फं 
नीभ्यां नमः ॥ ( शिर से स्वाहा) | रफ न्यात कर 
( शिखायेवषट्‌ ) इस्रों अनामिकाभ्यां नमः ( कवचायहूँ ) 
ह्‌स्ख्फ कनिष्ठकाम्याँ नमः ( नेत्रत्रयायवीपट ) दसौं 
करतल करपृष्ठाम्याँ नम! ( अस्त्रायफट्‌ )॥ क % 
अक्षर न्यासः 

हों मूठ नि । हसू भाले । रूफ नेत्रयोः । दसौँ 
सुखे । इस्ख्फ कंठे । हं वाह्वोः। हों इदि । हस्फ' इच 
रुफू नाभौ । इसरों लिंगे । इस्ल्फ' जालो! । इसौं । 
पादयोः । 

अथ पदन्यासः ॥ 

हमुमते नमः शिरसि । हनुमते नमः भाले । हलुमते 
नमः मुखे । इनुमते नमः हृदि । हन्नुपते नमः नामी । 
हनुमते नमः ऊ? | हनुमते नमः जंघयोः । हनुमते नम! 
वादयो? ॥ 





सानसोपचारैः पूजयेत्‌ ॥ 
 वालार्कायुत तेजसं त्रिञ्ुबनं प्रक्षोमकं सुन्दर सुग्री- 
बोदि समस्त वानरगणेः संसेव्य पादाम्बुजभ्‌ । नादेनेव 
समस्तराच्स गणान्‌ संत्रासयन्तं प्रदः शरीमद्रामपदाम्बुजं 
स्मृतिरतं ष्यायामि वातात्मजम्‌॥ . कप 
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(. ८४ ) 
मूलम्‌ ॥ 

हों दस्फ एफ्‌ इर हस्ख्फ' हतो हसुमते नमः ॥ 
शुद्याति गुद्य गोप्ता त्तरं गृदाणास्मत्कृते जपं । सिद्धिभवतु 
मे देव ! त्वत्मसादान्महेश्‍वर ॥ मं० स० त० १३ 

स्वामी वश्यकरी शत्रु विध्वंसिनी ॥ 

3? अस्य श्री स्वामी वश्यकरी शत्रु विध्वंसिनी स्तोत्र 
भन्त्रस्य पिप्पलायन ऋषिः असुष्ट्प्‌ छन्दः श्रीरामचन्द्र 
देवता मम स्वामी प्रीत्यर्थं मत्सकाशाच्छत्रोः पिशाचवत्प- 
लायनार्थे जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादिन्यास करने के वाद्‌ ॥ 
३” रां ग्रंगुष्ठाभ्यां नमः । ३) रीं तर्जनीभ्यां नमः । 
3४ रू मध्यमाभ्यां नम; | ॐ रें अनामिकाभ्यां नमः 
३ रौं कनिष्ठकाभ्यां नम; ॥ ॐ रः अस्त्राय फट ॥ एवं 
हृदयादि ॥ 

॥ ध्यानम्‌ ॥ 

३० कालास्भोधर कान्तिक्राय मनसं वौरासनाध्यातितं : 
मुद्रा ज्ञानमयीं दधानमपरों इस्तास्वजे जानुनी ॥ सोता 
पारवे यतां शिरोरुदकरा विदुनिभंराधवं परयन्दींः छुं 
गदादि विविधं कर्पोज्वज्ञां गी भजे ॥ एवं ध्यात्वा जपेत्‌॥ 
विभीषण उवाच । । ३० स्त्राभीवश्य करी देवी प्रीति वृद्धि 
करी मम ॥ शत्र विच्यंतिनी रौद्री त्रिशिरासा विलोचनी ॥ 
अग्निव्याला रद्र घोर दं्रा त्रिशूलिनी ॥१॥ दिगं- 


स्वर युक्तकेशी रक्त पाणिर्महादरी ॥२॥ एक राड्‌ वैष्णवी 
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| 

थोरे शत्रु ्ुदिश्यते विषम्‌ | प्रश्न युद्दिरय पीयूषं प्रसादाः 
दस्तु ते सदा ॥२॥ मन्त्रमेतज्जपेन्तित्यै विज्ञयं शत्र 
नाशनं । स्वामी प्रीत्याभिवृद्धिहिं जपात्तस्य न संशय; ।४॥। 
सहस्रं त्रितयं कृत्वा कार्य सिद्धिरबिष्यति । जपादशांशतों 
होमः सर्षपेस्तन्दुलेः इतेः ॥५॥ पञ्च डादययुतेह त्या स्वामी 

® चश्यकरी तथा ॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चादात्माभीष्ठ फल 


बम न 


अद! ॥ इति स्वामी वश्य झरी शत्रु विध्वंसिनी स्तोत्रम्‌ ॥ 
चडुक मन्त्र विधान ॥ | 
३० अस्य श्री आपदुद्धार वटक मंत्रस्य बृइदारज्यक 
ऋषिः अनुष्ट पुळन्दः भेरवो देवता वं बीजं हीं शक्तिः 
अमामीष्ठ सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादिन्यासः) ॥ 
ॐ बृहदारण्यक ऋपये नमः शिरसि । ०अनुष्ट पछन्द से 
नसो मुखे । ॐ भर देवताये नमो दृदि । ३० वं बीजाय 

नमो गुह्ये । ३० हीं शक्तये नमः पादयोः ॥ 

ॐ हां वां अंगुष्ठ!स्पॉनमः॥ ( हृदयाय नमः ) ॥ 

ॐ हीं वीं तजनीभ्यां स्वाद्दा ( शिरसे. साहा) ॐ इ 

ब मध्यमाभ्यां वषट्‌ ॥ ( शिखाये वपट्‌ ) ॐ हें वें अना 
मिकांभ्यां इस्‌ ॥ ( कवचायदुम्‌ ) ॐ हों वों कनिष्ठ काम्यां 
चौपट ॥ (नेत्रत्रयाय वोषट्‌॥ ॐ इ! वः करतलकर एष्टार्म्या- 

फूट )॥ अस्त्रायफट्‌ )॥ ` र 
मानसोपचारेः सम्पूज्य ॥ | fe 
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ध्यानम्‌ ॥ 
कर कलित कपालः कुएडढी दंडपाणी तरुण तिमिर 
नील व्याल यज्ञोपवीती | क्रतु समय सपयोविष्नविच्छेद 

हेतुजेयति वटकनांथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 

मू० ॐ हीं वटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु वटु- 
काय हीं ॥ पूवे में १२५००० जपे ॥ | 
प्रथम कांस्य पात्र में सिन्दूर का चौका लगावे उसमें 
त्रिकोण यन्त्र दिखे जेसा छपा है । भीतर अक्षर 
लिखे संकल्प करके आवाहनादि करके पोडशोपचार वा 
यथोपचार पूजन करे अथवा गन्ध-पुष्प-धूप-दीप ओर 
नेवेद्य से पूजन करे। तथा यन्त्र के पांस नीचे लिखा 





सामान रखे । उद्‌ की दाल के बड़े तिली के 
तेल में सिङे. हुए “दृही में मिला सिंदूर लगाकर । 
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कच्या दूध गुड़ मिला हुआ । गुना हुआ केला 
सुगती का लड्डू और इमरती । लाल कनेर वा गुड्दल 
के फूल से पूजन नित्य करे रात्रि के & बजे बाद से 
प्रातःकाल ३ बजे तक जप करे और दशांश घो, असली 
शहत और चीनो का हवन करे ११ दिन में काये सिद्ध 
होगा वा दुगुना तिगुना अथवा चौगुना करे । 


इति वटुक मन्त्र विधान विशेष विधि “शारदा 
तिलक” ग्रन्थ के २० पटल में है ॥ 
॥ मैरवाष्टक स्तोत्र ॥ 
उँ» यं यं यं यक्ष रूपं दश दिशि वदनं भूमि कंपाय- 
मानम्‌। सं सं संहार मूर्ति शिर झुङ्ट जटा शेखर चन्द्र 
बिम्बम्‌ ॥ दं दं दं दीर्घं कायं विकृत नख सुख ऊध्वेरोमं 
करालं | पंपं प॑ पाप नाशं प्रशमतसतत भैरवं चेत्रपालम्‌॥ १ 
उँ» र र॑र॑ रक्तवर्ण कट कटित तनु तौदण दृष्टा- 
करालं | घं घं घं घोष घोषं घघ घव घटितं घघेरा घोरनादस्‌॥ 
क॑ क॑ कं काल रूपं धिग धिग धुगित ज्त्रालितं काम देह । 
इं दं दं दिव्य देहं प्रणमत सततं मेरषं चेत्ररालस्‌ ॥२॥ 
ॐ लं ल॑ ल॑ लंवदन्तं लल लल जुलितं दीषे जिह्व 
करालं । धू धू पू' धून वर्ण स्फुट विकृत मुखं भासुरं भौम 
रूपम्‌ ॥ रु रु रु रुएड मालं रुघिर मय सुखं ताम्रनेत् 
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त ( पम ) 
"विशालम्‌ | नं नं नं नग्न रूपं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालस्‌ 
॥३॥ ३” बं चं चं वायु वेग प्रलय परिमितं श्रह्मरूपस्वरूपस्‌। 
खं खं खं खुन्ग हस्त त्रिभूवन निलयं भारकरं भीमरूपस्‌॥ | 
चं चं चं चार्यंतं चल चल चलितं चालितं भूत चक्रम्‌ । ` 
सं सं म मायरूपं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालम्‌ ॥४॥ 
उँ शां शं शं शंख इस्तं शशिकर घरले यक्षसम्पूर्ण 
तेजम्‌ । मं मं मं माय मःयं कुलमकुल इलं मन्त्रमूतिं स्व- 

तत्वम्‌ ॥ मं भं भं भूतनाथं किलिकिलित वचश्चारु गृह्मा- 
सुलेतं। थं अं अं अन्तरि प्रणमत सततं भैरवं चेत्र- 
पालम्‌ ॥५॥ ॐ खं खं खङ्ग भेदं विषमसूतमयं कोल काला- 
न्यकारस्‌ | चीं चीं चीं क्षिप्रवेगं दह दह दहन नेत्र संदी- 
प्यमानम्‌ | हूं ह हूं हुंकार शब्दं प्रकटित गहनं गर्जितं भूमि . 
कम्पं । वं व षं वाल लीला प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम ` 
॥६॥ ३० सं सं सं सिद्धि योगं सकल गुणमयं देव देवं 
. -असन्नम्‌ । पं पं पं पद्मनाभं हरिहर वरदं चन्द्र द्र्यारिनि 
नत्रम्‌ ॥ जं जं जं यदनाथं सतत भयहरंसर्व देवस्वरूपम्‌ । 
रोंरींरों रौद्र रूपं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालम्‌ ॥७॥ 
३९६६६ हसघोप॑ इसित कहकहां रावरौद्राइहासम्‌ । 
ययं यं यक्ष सुप्त शिर कनक महा वद्धखटवाँग नाशम्‌॥ 
र र॑ र॑ रंग रंगं असित बनं पिंगकस्यारमशानम्‌। सं 
. स सं सिद्धनाथं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालम्‌ ॥८॥ 
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ॐ आँ हीं करों अन्नस्थ मै क्षेत्रपाल -आगच्छागच्छ 
इद्मध्ये पाद्यं, पुष्पं, धूपं, चरु वलि स्वस्तिक यज्ञ 
भागे च यज्ञामहे प्रतिगृह्यताम्‌ स्वाहा ॥ एवं पूर्वाद्य्टदिचु ॥ 
एवं.यो भावयुक्त' प्रति च यतः भेरवस्याष्टकं हि । 
निर्विध्न॑ दुःख नाशं असुर भयहरं शाकिनीर्ना बिनाश ॥ 
दस्युर्न व्याघ्र सर्प; धृति बिहि सदा राजशत्रोस्तथाज्ञात्‌ । 
सर्वे नश्यन्ति दूरादुग्रह गणविपमाश्चितिताश्देशसिद्धि॥६॥ ` 
इति विश्वसारोद्धारे जे त्रपाल भैरवाष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
॥ मंत्र बुखार के दूर करने का ॥ 

गंगाया उत्तर कूले कुमुदी नाम वानर । 

तस्य स्मरण मात्रेण गतः हा काह्मकोी ज्वर! ॥ 

ज्वर, शीत पूर्व चा ताप पूर्वे ११२ ३ वा नित्य आता 


हो इस मंत्र को उतनी ही संख्या पीपल के पत्ते पर स्याही | 


से लिख धूप देकर गले में बाँधे बुखार निश्चय जायगा । 
॥ सदयः प्रसवा होने का मन्त्र ॥ 
गंगा तीरे चसेत्काक़ी चरते च हिमालये ॥ 
तस्याः पचच्य॒तं तोयं पाययेच्चेतर तत्वणात्‌ ॥ 
तत; प्रयते नारी काइर्द्रो वचो यथा ॥ 
रवास को रोक कर जितनी वार यह मन्त्र जपा जॉय 
गुड़, वा गरम जल अभिमन्त्रित करके खिलाने पिलाने से . 
बालक होगा ओर पीड़ा शान्त होगी ॥ 
॥ ज्वर नाशन सन्त्र ॥ 
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भ्रीकृष्णः बलभद्रश्‍च प्रद्युम्न अनिरुद्ध च। 

उषा स्मरण मात्रेण ज्वर व्याधी विश्वुच्यते ॥ 

कांग्रज्ञ पर लिख कर धूप देकर गले में बाँधे ज्वर 
नाश दोषे । वा इसको विशेष जपने से भी हर प्रकार का 
ज्वर नाश होता है । | 

हर प्रकार को वाधा दूर करने को मोरपंख से झाडा 
दे । ॐ नमः वीर वज्‌ इचुमन्त रामदूत चलबेग चल लोहे 
को गदा वज्‌ का सोटा पान का वीडा तेल सिंदूर की 
पूजा हं हं इंकार पवनकुमार काल चं चं चं चक्र हस्त 
भैरव कील चागु'डा कील मसान कील देव कील देत्य 
कील दानव कोल राक्षस कील डाकिगी कील शाकनी 
कोल वार जात वाघ कील नव कोट नाग कील छलदिद्र 
मेद कील मोंदरा भोंधरा कीज ४२ वीर कील वारे जात बाघ 
कोल डाडं अचल चला पृथ्वी कील कलतिह कील अप- 
घात करे उलट ताके ऊपर परे खंक खंक खाय २ स्वाहा ॥ 
इस प्रयोग को शनिवार रात्रि के समय हनुमान की पूजन 
करके १०८ जपे और मोर पंख पर फू'क मार के हनुमान 
जी के ऊपर भाड़ा दे इसी प्रकार सात ७ शनि पर्यन्त 
करे बाद में जिस बालक के ऊपर नजर मसान आदि का 
दोष होय मोरछल से झाड़ा देवे मन्त्र ऊपर लिखा है ११ 
बार बोले सर्वानन्द होंगे इनुमान का भोग बाँटे ॥ इस 
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अयोग से रोजगार न करे श्र्मार्थ करे । 
मंत्र के १० संस्कार 

पहले जनन संस्कार का यन्त्र ताइपत्र व भोजपत्र 
पर अष्टगन्ध से बा लाल चन्दन से लिखकर पूजन करके 
१० संस्कार करना । जो आगे लिखे हैं । 

१ दोपन॥ हंस! सूलम्‌ सोहं । १ सहस्र जपने से मंत्र 
का दीपन संस्कार होता है । 

बोधन ॥ हूँ मूलम्‌ हुँ । ५ सइस्र जपने से बोधन 
संस्कार होता हे । 

३ तांडून ॥ फट्‌ मूलम्‌ फट्‌। १ सहस जपने से 
वाइन संस्कार होता हे । 

४ अभिषेक । मन्त्रको ताड़पत्र पर लिखवर ऐं हंस! 
ॐ इससे १ सहस्रवार जल को अभिमंत्रित करके ताइपत्र 
पर अभिषेक करना | 

६ विमली करण ॥ ३ त्रों बपटू मूलं 3? त्रों वषटू 
सहस्र जपने से विमली करण होगा । | 

७ जीवन ॥ वषट्‌ स्वधा मूलं वषट्‌ स्वघा १ सहस 
जपने से जीवन संस्कार होता है । 

८ तर्पण ॥ दूध, घी, जल में मिलाकर ताइपत्र पर 
लिखे हुए मंत्र के ऊपर १ सहसतवार गिराने से तर्पण होता दै । 

& गोपन ॥ हीं मूलं हीं एक सहस्र जपने से गोपन 





होता है ॥ १० आप्यायन ॥ इसौ; मूलं हसोः ॥ एक | ( 
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सहस्र जपने से आप्यःयन होता हे । जनन संस्कार का 
यंत्र पहले दियां जा चुका है। 

यह १० संस्कार करने से मन्त्र के सच दोष दूर होते . 
हैं ॥ मन्त्र महो दधौ २४ त० ११८ श्लो० ॥ 

| शीतल्लास्तोत्र | 
. स्कन्दउचोच ॥ मगवन्देवदेवेशशीतलायाः स्तर्व- 

शुभम्‌ ॥ वक्तंमईस्यशेषेण विस्फ़ोरकभयापहम्‌ ॥ १ ॥ 

ईशचर उवाच ॥ वन्देइंशीतलांदेवीं. सर्वे [गभया- 
'पहस ॥ यमासाद्यनिवतेतबिस्फोटक भयंमहत्‌ ॥ २॥ 
शोतले२ चेतियो याददाइपीड़ितः॥ विस्फोटकमयंधोरं- ` 
चिम्नंतस्य बिनस्यति ॥ ३॥ यस्त्ामुदकमध्येतुषत्वा 
'संपूजयेन्नz३॥ बिस्फोटकमयंघोरं झुलेतस्यनजायते ॥ ४ ॥ 
शीतलेतनुजान्‌गेगाननुणांदरशिदुस्तरान्‌॥ विस्फोटकविशी- 
शांनांत्वमेकासृत वर्षिणी ॥ ५॥ गलगणड ग्रहारोगाये- 
चान्ये दारुणानृणास्‌ । त्वद्नुष्यानमात्रेण शीतलेयान्ति- 
संचयम्‌ ॥ ४ ॥ नमंत्रं नोपधर्डिचित्‌ पाएरोगत्यविद्यते ॥ 
त्वमेका शीतले थात्रिनान्यांपश्याभि देवतास्‌ ॥ ७॥ 
एणालतन्तु सदशी नामिहृननभ्यसंस्थितास्‌ ॥ यस्त्वांविचि- 
न्तयइ वितस्यसृत्युनेजायते ॥ ८ ॥ श्रोतच्यं पठितव्यवैन- 
रैभक्ति समन्वितेः ॥ उपसर्गविनाशार्थ परंस्वस्त्ययन 
महत्‌ ॥ ६ ॥ शोतलाष्टकमेतद्वेनदेयंयस्थ कस्यचित्‌ ॥ 
` किन्तुतस्मै प्रदानव्यं भक्तिभद्धान्विवरचयः ॥ १०॥ | 
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शौतलेत्वंजगन्माता शीतलेत्वंजगतिपता ॥ शीतलेस्व-- 
जगद्धात्रों शीतलायनमोनमः ॥ इतिस्कन्दपुराणोक्तशीत-. 


लाष्टक॑ संपूर्णस ॥ 
को पाशित सतसंजीवनी विद्या 


३ तत्सवितुवर णयं उ्यम्बर्क यजामहे भर्गो देवस्य 
धीमहि सुगन्धिं पुष्टि वद्धनम्‌ धियोयोनः प्रचोदयात्‌ उवाः 
रुकमिव बन्धनान्मृत्यो यु चोयमाम्तात्‌ | अन्य प्रकार मृत- 
संजीवनी विद्या ॥ ॐ जसः (अगु्क) मां जीवय पालय ॥' 

ध्यानम्‌ | 
स्वच्छं सत्रच्छारजिन्द र्थितमुमयकरे संस्थितौ पूर्ण 
कुम्मौ । दवाभ्यामेणात्तमाले निजकरकमले दो घटौ नित्य- 
पूणे । द्वाम्पान्ती च श्रयन्ती शिरसि शशिकला चासृतेः 
प्लावयन्तम्‌ । देहं देत्रोइधानो विदिशतुविशदां कल्पकाल 
श्रियं न; । 


शीतज्ञा का उपचार । 
यन्त्र शीतज्ञा वाले के गते में शीतला में खाट की पाटी से 
बांधे भोजपत्र पर लि वकर । बाँधे भोजपत्र पर लिखे । 









वगत १५२ | १४७ 
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ऊ अस्य श्री शीतला मन्त्रस्य उपमन्यु ऋषिः वृहती | 
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अन्द। श्री शीतला देवता विस्फोटक शान्त्यर्थं जपे 


विनियोगः ॥ 
ऋष्यादिन्यासः ॥ 


३ उपमन्यु 'ऋपये नमः शिरसि । ॐ बहती अन्द से 
नमोग्नुखे | ॐ श्रं शीतलादेवताये नमो हृदि । ॐ विस्फोटक 
' झान्त्यर्थे जपेविनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । मूलेनकरीप्रसृज्य ॥ 
करषढङ्गन्यासौ ॥ ॐ हां श्रां अंगुष्ठाभ्यां (हृदयाय) नमः | 
ॐ हीं औं तजनीम्यां ( शिरसे ) स्वाहा । ॐ ह' अः 
मध्यमाभ्यां ( शिखाये ) वपट्‌ । ॐ हैं श्रै अनामिकाम्यां 
(कवचाय) इम्‌ । ॐ हों थं कनिष्ठकाभ्यां ( नेत्रत्रयाय ) 
वौषट्‌ ॐ इः श्रः करतल करपृष्ठाम्यां (अस्त्रायफट्‌) ॥ 

ध्यानम्‌ ॥ 

दिग्वास सम्माजेनिकां च सर्प करद्वये संदधतीं घना- 
- माम्‌ ॥ श्री शीतलां सर्व रुजार्तिनाशां रक्ताङ्गरागसज- 
मचेयामि ।.१॥ इति ध्यात्वा मानसोपचारै स्संम्पूज्य 
१२००० सपाद लक्षं जपेत्‌ दशांशं पायसेन जुहुयात्‌ ॥ 
मू० ७० हीं औं शीतलाये नमः ॥ स्फोटानां पीड़ा 
नश्यतीति ॥ म० म० ७ तरंगे ४६ श्लोकः ॥ 

अयोग करने के बाद नाभि मात्र जल में खड़ा होकर 
_* १ सहन मन्त्र से जज्ञ मिमन्त्रित कर बुहारी से शीतला 
के फफोलों पर माजन करने से तत्काल आराम होगा ॥ 


s, 
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॥ शिव, और शक्ति, माला विधान योगिनी तन्त्र २ पटले ॥ 
करमाला महेशानि शिवशक्ति क्रमेण च । शुखुष्व 
यरमेशानि सर्व तन्त्र प्रसिद्धये ॥ अनामा मध्यमारम्य 
कनिष्ठादित एवच ॥ तर्जनी मूलपर्यन्त प्रजपेद्दशपर्वेभः ॥ 
अध्यमाया मूल पर्व मेरुत्वेन समाचरेत्‌ ॥ अष्टोत्तरं जपेद्देवि 
आथन्तद्वितयं त्यजेत्‌ ॥ शिवमालातमाख्याता शक्तिमालां 
णुष्व मे ॥ अनामामध्यमारम्य कनिष्ठादि क्रमेण च ॥ 
तर्जनी मूलपर्यन्त प्रजपेद्दशपवेसु ॥ मध्यम द्वितयंपवे तजेन्या 
यरमेश्‍्वरि ॥ मेरु जानीहि देवेशि ! तद॒यंनरपृशेत्क्वचित्‌ ॥ 
अष्टोचर जपे पर्व आधन्तद्वितयं त्यजेत्‌ ॥ नित्यं जपं करे 
कुर्यात्‌ नतुकाम्यं कदाच न ॥ काम्यमपि करे कुर्यान्माला 
आवे च मत्यिये ॥ अनुलोम विलोमेन सब मालासु 
संजपेत्‌। केवलश्चानुलोमेन प्रजपेत्करमालया ॥ सावित्री 
सर्वदा तु करमालया जपेत्‌ ॥ वेष्णवे तुलसी माला गज- 


दन्तेर्मणेश्वरे! ॥ त्रिपुरा जपने शस्ता रुद्राचेरक्त चन्दनेः॥ ` 


श्मशान घूस्तूर बीजैः शस्ताधुमावतीजपे । करपषे सप्नु- 
दूघत्यनाड्यासंग्रंथिता सती ॥ झस्ताचवगलायुख्याः 
सत्यंसत्यंमहेश्‍वार ॥ असंकल्पिते सत्यंयन्यूनाधिक मथापि 
बा ॥ नसम्यम्यकू फलभःग्भूयात्‌ तस्माथिपमपाचरेत्‌ । 


ताम्रपात्रं सदवेश्व सतिलंजल पूरितम्‌ सवत सफलं देवि .. 
शृदीत्वाचम्यकर्पतः अभ्यच्येचशिरः पशनेरीगुरु करुणामयम | 


भु 
रु | 
१ 
७ 
oe 
= 
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आसनीयमाह गौरीयामले ॥ सलिले यदि कुर्वीत 


देवतानां प्रपूजनग्‌ । तथाप्यासन आसीनो नोत्थिश्क 
तथाचरेत्‌ ॥ आसनं कल्पयित्वातु, मनसा पूजयेज्जले। 
आसनस्थो जपेत्सम्यङ्मंत्राथं गतमानस; ॥सम्मोहनतन्त्रे ॥ 
रक्तासनोप विष्टस्तु लाक्षारुणग्रहे स्थितः ॥ मन; कल्पित 
रक्तोवासाधक! स्थिर मानसः ॥ कुश+म्पल बस्घाणांसिंह 
व्य,प्रमगाजिनम्‌॥ कोशेयंवाथ चामंबाचेलं तौल मथा- 
पिवा ॥ शरपत्र' तालपत्र' कर्यलं दर्भमासनम्‌ ॥ कृष्णा 


जिनेज्ञान सिद्धियु क्तिः श्री व्याप्न चर्मणि। कृष्णा जिने 
गृहस्थानांनाधिकारः । न दीक्षितो विशेज्ञात्‌ कृष्णसारः 


जिनेग॒दी ॥ विशेद्यतिवेनस्थरच ब्रह्मचारी तु भिक्षुकः 
वस्त्रासने व्याधिनाशः बसले दुःखनाशनम्‌ ॥ जपध्यान 


5 
मह 
श्व बी 5 यि 


तपोद्वानिबस्त्रासने करोति यः) तत्रवस्त्र निषेध; केवलवस्त्र- : 


निषेध; । अन्यथा दिरोघापत्ते । ङुशासनेभवेदायुमोचषः 
दूच्याप्र चमाण ॥ अज्निचभवेत्पुत्री कम्बले सिद्धि 
रुचमो । शान्ति के धवलः प्रोक्तः सर्वार्थचित्रकस्वले 
स्यात्पोष्टिकेतु कोशोयं कम््ले दुःखमो चनं । नेतदद्विहस्त 

- तीदीधसाद्ध इस्तानविस्ठ्तं । न अगुलात्पपुच्छा यं 
पूजा कर्मणि संग्रहे । आउनंचदत; कुर्यान्नाति नीचंनचो- 





क 





जप के वाद की < मुद्राओं के चित्र । 
१ सुरभि 


: २ ज्ञान 
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बिना मूल्य ! विना मूल्य) विन; भोसे ? 


~ क 


दुगाचन स्ति ४७० एषठ १२ तिरो चिञ तथः पहन के २ सुत्र 
ओर सम्पुण चेदत तथा तंत्रोक्त पजन सहित छालपुद अनेक 
उपयोगी विषय सहित है जिसकी थोडे समय में ही बीस हजार 
अति बट गइ हैँ। तृतीय आवृत्ति छप रही है.) विदाना को 
मूल्य केवल ।>) आने पोस्टेज के लिये आने पर चेत्र ओर . 
आश् बिन झे ही भेजी जाती है। इर समय नहीं मिलती है १ 


उपाकम पद्धति । 
श्रावणी का अत्युत्तम विधान हे । श्रावण मास में ही बिना 
मूल्य तथा विना पोस्टेज से भेजी जाती है 


पञ्चरत्न गीता || 
इसमें गीता के ऊपर सु दर भाषा टीका हो गई है तथा और 
सब मूल दै । मंगवाकर लाभ उठाइये। 
संध्या विधिः || 
कात्यायनीय तपंणवलिबैश्व॒देव तथा अन्य बहुत उपयोगी 
सहित «काँ वार दुस हजार छफ्कर तय्यार है मंगवाइये) 
धुस्तुक मंगाने का पता 
बंशीधर प्रेमसुख दास 
| मिल माईथान, आगरा ) 
' शुभ सम्बाद| ` 
जो कोई महानुभाव मंदिर, बारा, कुआ, वावड़ी | 
अतिष्ठा तथा महामृत्युज्ञय, दुर्गा, रुद्राभिषेक तथा और कोई 
प्रयोग कराना चाहे नीचे लिखे पत्ते पर परासश करं । र, 
सब काय सुचारु रूप से संतोषप्रद करा दिया जायगा। तथा क 
हस्त रेखा से ही नष्ट पत्री वषफल सुख दु:ख मूक अश्न भी. i 


- बताया जाता हे 
लक श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी | 
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